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्चऊ 


आधाय रामचंद्र शुक्ल 


प्रकाशकोय 


नागरीप्रचारिणी सभा ने श्रपनी जिन प्रेथमालाशं द्वारा हिंदी को भीसंपन्‍न 
नाने का प्रयत्न किया है, उनमें धतागरीप्रचारियी प्रंथमात्चा! का विशिष्ट 


€्‌ 


प्ोगदान है। प्राचीन परथों को खोज का काय आरभ होने पर खोमविवरण के 
प्रकाशन के साथ ही हिंदी के विशेष ल्लाम को दृष्टि से सभा ने यह भी अचु मव 
किया कि खोज में प्राप्त चुते हुए प्र्थों का प्रकाशन भी हो। उसने संवत्‌ 
१६५७ विं० ( सन्‌ १६०० ई० ) से इस डद्देश्य को पूति के द्षिये 'नागरी- 
प्रचारिणी ग्रयमैला' का आयाजन किया | आरंभ में इसकी प्रृष्ठसंख्या ६४ 
और मुल्य श्राठ आने स्थिर किए गए । वर्ष में इसके चार अंको के प्रकाशन 
का भी निश्चय किया गया था। इस अंयमाला के संवत्‌ १६७६ तक ६४ 


'आंक प्राशित हुए] इस समव तक 


इस ग्रंथमात्ञा के संपादक क्रमशः श्री 


राधाकृष्णुदास ( संवत्‌ १६६१ तक ) थे, मश्ञमशेताध्याय पं० सुधाकर दिवेदी 
( संघत्‌ १६४४ तक ), भरी माधवप्रसाद पाठक ( संबत्‌ १६६७ तक ) और 
श्री श्यामतुदरदास (संवेत्‌ १६७६ तक ) रहे । प्रांतीय सरकार ने 
हस्त ग्रंथमाव्यू की उपयोगिता के कारण ३०० ६० वार्षिक की सद्बायता पाँच 
वर्षों के लिये संवत्‌ १६६१ से देना स्वीकार किया | फलस्वरूप इसकी एृष्ठसंख्या 
८० कर दी गई, पर इसका मूल्य आठ आने ही रहने दिया गया। इस 
गंथमाल्ा में तत्र॒ तक अंथ खेंडशः प्रकाशित होते थे । संवत्‌ १६७७ से इस 


ग्रथमाला में ६रे प्र्थों का प्रकाशन 


आरंभ हुआ। अलवर नरेश श्रीमंत 


महाराज सवाई जयतिह जी ने इस प्रथमाला के लिये ३०० रु० सभा को्‌ 


प्रदान किया । तब से यह ग्रयमाला 


निरंतर प्रकाशित शे रही है और हिंदी 


, के भंडार को सुसपन्न कर रही है। इस ग्रथमात्षा में अब तक ६६ ग्रन्थ 


प्रकाशित हो खुके हैं। एरथ्वीराण रासो 
में प्रकाशित किया । ईस मादा में अब 


जैसा बृहत्‌ प्रथ सभा ने इसी मात्रा 
निम्नांकित ग्रंथ प्राप्य है -- 


१- मक्तनामावल्ली, २--हम्मीररासी, रे-भेजेए ग्रयावल्ली, ४--जायसी 


प्रभावली, ४- पेंखरी ग्र थावल्ी, 


६--कबरीर ग्रथावत्वी, ७--परसागर, 


८- खुफरी की हिंदी कविता, “7 प्रेमशागर, ६०- रानो केतकोीं की कहानी, 
१०-नासिकेतोपाख्यान, १९८ बीविं़ता, १९-हमीर इठ, १३-नदेदास 


। 


ग्रथावद्वी, १४-रत्नाइर, १३६ -रीतिकालीन कवियों की प्र मव्यंजना, - 
१६- हिंदी टाईपराइटिंग, १७-- हिंदी साहित्य का इतिहास, - ८--धनानंद 
और उनकी खच्छुंद काव्यधारा, १६-प्रतापनारायण ग्रयावत्ञो, २०-७ 
तुब्सीदास, २१-हिंदी में मुक्तक काव्य करा विक्रोत, १२--चॉंटडक के तत्व, 
२३--तोष और सुधानिधषि, २४-खाल्षिकवारी, २५-हस्तलिखित इंदी 
पुस्तकों का संद्ित खोज विवरण, २६--रसरतन, २७ - द्विजदेव श्रौर उनका 
काप्य, २८--मनाटक और ययाथवाद, २६--उम्र श्रीर उनका साहित्य । 
यूरदास इस मालवा का 4 ३वाँ युष्प है। 


आचार्य शुक्र घी द्वारा संपादित, अनूदित एव लिखित अंथ तुल्लसी- 
पंथावत्नी, जायसी अंथाव्ली, बुद्धचरित, शशांक विश्वप्रपंच,“आंद्श जीवन, 
राज्य प्रबंध शित्ता; हिंदी साहित्य का इतिहास, रखमीमांा, गोस्वामी तुल्लसी- 
दास, और त्रिवेणी अब तक सभा से प्रकाशित हो चुके हैं। सभा ने एक योबना 
बनाई है कि आ्राचार्य शुकक्ल नी की समस्त कृतियाँ सभा द्वारा काश में * 
बाई जाँय | उस्ची के अंतगत सूरदास पर अ्रन्यतम कृति 'सूरदाब! का प्रकाशन 
सभा ने किया है | इसके प्रकाशन की श्रनुमति देकर उनके 3त्तराधिकारियों 
ने बहुत बढ़ी कृपा की है| एतदथ वे घन्यवाद के पान्न हैं। 


आवश्ी २०२६ वि० |; +-करुणापति त्रिपाठों 


प्रथम संस्करण का वक्तव्य 


स्वर्गीय आचार्य शुक्लजी यूश्दासजी की विस्तृत आलोचना करनेवाले 
ये। 'अ्रमरगत सार की सूमिकरा के रुप में प्रकाशित 'नहाकवि सूरदासज!! 
शीर्षक नियंध हे अंत में उन्होंने लिखा सी था- भ्रमरगीत की नृमिका के 
रूप में ही यहाँ रूर के संबंध : कुछु विचार रूंक्षेर में प्रकट किए गए हैं ! 
आशा है विस्तृत श्राल्नोचना का अवसर भी कभी मिलेश / इस डिस्तृत आल्लो- 
चना के दिछले में उन्होंने हाथ भी लगा दिया था। भक्ति का विकाश्ष' और 
'शओ्रीवल्छभाचार्य' शीषक दो अध्याय लिख भी डाले थे। पर हर काल के 
अकाल आक्रमण के कारण सूरठासबी की वृईत्‌ समीक्षा पूरी न कर सके | इसे 
(हिंदुस्तानी एकेडमी' प्रकाशित करना चाहती थी | 


शुक्लजी पेंसिल से लिखा करते ये; बहुत साफ, बिंदु विसग के घुस्पष्ट 
उल्लेखपूवक । उक्त अप्रद्गित अंश के साथ सूरदासजी का जीवनइच तथा 
भीवल्लभाचायत्री के संबंध की कुछ ओर बाते “हिंदी साहित्य का इतिहास! के 
प्रवधित संस्काण से लेकर प्रस्तुव पुस्तक में जोड़ दी गई हैं। सूरदासबो के 
काव्य की समीद्धा इसमें वही है जो पहले नागरीप्रचारिणी पत्रिका में प्रका- 
शित हुई थी ओर बाद में “प्रमरगीत सार! की भूमिका के रूप में मुद्रित की 
गई थी । वणविन्यास ओर विशमचिह् सवंत्र पांडुद्धिपि की लेख प्रणात्री के 
अनुसार ही रखे गए हैं | यथास्थान संस्कृत के मूल्ल ग्रंथों से पादटिप्पणी में 
उद्धरण भी बढ़ा दिए गए हैं। बड़े कोष्ठकों ([]' से घिरे अंश मेरी ओर से 
बढ़े हैं। औीवल्लमाचाय' शीषक अध्याय के अंत का पत्र ऊपर की ओर से 
फट गया है। घटित अंश की पूर्ति में प्रयुक्त पदावल्ली अनुमानाभित है और बड़े 
कोष्ठकों से घिरी है । 


“इतिहास! के प्रव्धित संध्करण सें सूरदासनों का जीवनबृतत पुराने 
संस्करण की श्रपेद्धा विस्तृत किया गया है जिसके देखने से यह स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि इस संबंध में भी उन्होंने अधिक सामग्री जुठाई थी, पर उसका 
पवा नहीं चल्मा | सूरदासधी की काव्यतमीदा लिखने के लिये उन्होंने वें कटेश्वर 
प्रेसवाले 'यूरसागर' के संस्करण के हाशिए पर अनेक पदों के सामने अ्रयने 


विचार लेखबद्ध किए हैं। अगले संस्करण मे उन टिप्पणियों को भी उन पर्दो 
के साथ इसमें संमित्चित कर देने का विचार है | 

शुकल्बी की एक अधूरी पुस्तक “साहित्यमीमांसा! पर भी है बिसमें-रसे 
श्रादि के शासत्रपक्ष का विचार स्वच्छुंद चितन के रूप में किया गया है। 
उसकी पांडुल्िपि भी पेंसिल्न से ही लिखी हुई है ओर जजंर अवस्था में पड़ी है । 
आशा है उनके सुयोग्य पुत्र प॑० केशवर्च॑द्रजी शुक्ल उसे भी शीघ्र ही प्रकाशित 
कराने की व्यवस्था कर देंगे, जिस प्रकार उन्होंने इसे प्रकाशित कराने की 
व्यवस्था दी है | शुकल्ननी की गद्यपद्य समस्त कृतियों की ग्रया- बली शीघ्र 
निकत्न जानी चाहिए । हम लोगों ने बहुत दिन बिता दिए | 

शुक्लजी के निरीक्षण मे साहिःयसमीक्षा का एक पत्र भी काशी से प्रका- 
शित होनेवात्वा था, जिसके प्रकाशन की सारी योबना प्रस्तुत हो गई थी। पत्र 
का नामकरण भी उन्होंने किया था--“मानदंडः | पर उनके आकस्मिक निधन 
से वह उस समय प्रकाशित न हो सका | बाद में सोचा गया कि उनकी स्मृति 
में उसे प्रकाशित दिया जाय, पर युद्धकाजजन्य कागज के अकाल से अ्रभी 

_ पक वह व्यवस्था मी न हो सकी | आशा करता हूँ, बहुत शीघ्र उसका भी 

प्रकाशन हो सकेगा। 


* काशी कि 
बसंत पंचमी, २०००वि०.).....>विश्वनाथप्रसाद मिश्र 


वक्तव्य 


दितीय संध्करण 


'सूरदास' के द्वितीय संस्करण में 'सूरसागर! के पाश्वमाग पर टाँकी हुई 
आचाय शुक्लबी की टिप्पणियाँ मृखसहित प्रकाशित करने का विचार था, पर 
उसका अवसर अभी नहीं आया | झगले संर्कृरण ४ उन्हें प्रकाशित करने का 
प्रयाप्त करूँगा । इस संस्करण के लिये दूसरी ही और अति महत्वपूर्ण सामग्री 
मिल मई है जो इसपे प्रकाशित की जा रही है। रसमीमांसा' की ( जो 
शुक्लजी का काव्यशास्त्र संबंधी ग्रंथ है और जिसका प्रकाशन, काशी नागरी- 
प्रचारिणी समा! कर रही है) सामग्री का आ्रालोडन ओर आकलन करते हुए 
सूरदास” की वह योजना भी कच्चे रूप में लिखी मिल गई जिसके अनुसार 
शुक्लणी इस पुस्तक का प्रशयन करनेवाले ये। यह परिशिष्ट' में दी था रही 
है। साथ ही 'ल्लोकमंगल्व की साघना' संबंधों निबंध भी मित्ना जो इसका अंग- 
रूप यथा, पर अपध्थानस्थ हो जाने के कारण 'ूरदास' के प्रथम संस्करण में बुड़ने 
से रह गया था | शैष अंश ज्यों का त्यों है। इस बार 'अनुक्रमणिका' भी बढ़ा 
दी गई है। यद्यपि 'सूरसागर” के पर्दों पर लिखी उनकी टिप्पणियों के बिना 
सूरदास संबंधी शुस्लत्जी की समीक्षा का पूरा विचार नहीं हो सकता, पर उन 
टिप्पणियों का अधिक संबंध गअंथ से हो होगा, ग्रयकर्ता से अपेक्षाकृत कम । 
इसलिय श्रत्र प्रस्तुत संस्करण में शुक्त्ञनी की सूरदास संबंधों पूरी विचारसरणि 
श्रा गई है यह बेखटके कहा जा सकता है। हाँ, सूरदास! भी 'रसमीमांसा' 
को ही भाँति अधूरा ही रह गया । 

सूरदास! प्रकाशित होने पर उसकी तीत्र आलोचना भी कुछ संतों ने की। . 
पूरदास' में शुक्ज्ञघ्नी ने रहस्यद्शिता और भक्ति में स्वष्ट अंठर घोषित कर दिया 
है। सबसे बड़ो आपत्ति एक समीक्षक ने यह उठाई कि शुकदेवन्नो की भक्ति के 
आवेरा को रसदशा कहना केवल्ल अपने पक्ष का समर्थन करने का श्राग्रह ही है, 
बस्तुतः रहस्थदशों के 'दशन' और भक्ति की तलल्‍्ल्लीनता में कोई अंतर नहीं है । 
पर क्या कहा बाय - 'बरं विरोधोडपि सम महात्ममभिः” की नीति से कुछ 
दूसरी बात है श्रोर शुक्ल्बी की घारणा को समझने और पूरा पूरा 


' विषय 
धर्म का हृदय या भक्ति मारे 


भक्ति का विकास 
श्रीवह् भाचा ये 


सूरदास 
ज़ी ् 
काव्य में लोकमंगल् 
ग्रालोचना 
परिशिष्ट 
श्रतुक़्म णिका 


सूची 


पुष्ठ 

१-८२ 
१--६ २ 
६३१--६२ 
ट३े--१८० 
८१--६ ७ 
&€८--१२१ 


१६२---१८० 
(८१--१ ८७ 


धरम का हृदय 
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भक्तिमागे 


भक्ति का विकास 


विचार करने पर प्रत्येक घम के तीन क्षेत्र दि बाई पढ़ते हैं-- 
१, श्राम शब्द - जिम्चका शाधन करत तथा योड़ा बहुत बुद्धि पर भी 
पाया बाता है, 
बुद्धि--जो माग निश्चय करती है, 
हृःय-जिसकी उमंग में लोग उस मार्ग को जगमगाते हुए. आपसे 
आप चले चल्नते हैं । 


घानिरीण्में ते कुछ की दृष्टि तो केवल्ल शब्द या शासनन्षेत्र तह ही पहुँच 
पाती है बिसमें सुख का लोभ, दुःख का मय साथ लिए, दौड्घप कराया 
करता है। यमराज के डंडे के डर से प्रदत्त हो पर भी वे बहुत से ऐसे 
दुष्कर्मों से हाथ खींचते हैं. जिद कानून जय नहीं कहता, स्वर्ग-सुख-मोग के 
लालच से वे कमी कभी भीतरी प्रवृत्ति न होने पर भी ऐसे पुण्य कार्यों का 
अनुष्ठान करते हैं ब्रि-हें न करना कोई पातक या निंदा की बात नहीं समभ्री 
बाती।| ये नीची श्रेणी के धार्मिक हैं। गरुड़पुराण श्रौर बाबा रघनाथदास 
के विश्रामस्पृगर में जो यमपुरी का बणन है, वह रेसे ही ल्लोगों के लिये है। 
रामचरितमानस के उत्तरकांड का वह प्रकरण जिप्तमें 'हरि-गुद-निंदक दादुर 
होई' इत्यादि है, भावुक भक्तों के ब्विये नहीं है । 


जिम प्रकार पान्नन के फन्न का लाभ और उल्लंघन के दंड का भय 
दिल्लाकर घम का शासन पक्ष आज्ञा करता है कि 'ऐसा करो, ऐसा न करो! 
उसी प्रकार धर का बुद्धिक्तेत्र विवेष् को संबोधन करके समझ्काता है कि 
ऐसा करना चाहिए. और ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना उचित है 
और ऐसा करना अनुचित” | शुष्क्र घार्मिश्ों में परे कुछ छोग तो शासनन्षेत्र 
ही तक रह बाते हैं ओर कुछ लोग थोडा ओर शअ्रगे बढ़कर बुद्धिपक्त का 
अवल्वंबन करते हैं। इन दोनों प्रकार के शुष्क धार्मिकों से भक्त धार्मिक 
श्रेष्ठ होते हैं जो घर्म के रकात्मक खरूप का साक्वातकार करते हैं। शब्दावलंबी 
शाप्न-पत्षदर्शों शुष्क धार्मिक के लिये घमं राजा है बिप्तके सामने वह प्रजा 
की तरह बड़े अदब कायदे के साथ - नियम ओर विधि के पूरे पालन के साथ- 


ही 


न्प् 
ञ् 


सूरदास 


ढरता डरता जाता है. बुद्धिपक्ष-दर्शीं के किये धर्मगुरु या आचार हैं बिसतफे 
सामने वह विनीत शिष्य के रूप में शंकाममाधान करता पाया जाता है। 
दर भर्च धामिर के हिये धर्म प्यार से पुकारनेवाल्या पिता है। उसके सामने 
वह भोले भाले छोटे बच्चे की तरह जाता हैं। कर्भी उसके ऊपर त्ोग्ता है, 
कमी सिर पर चढ़ता है, यहाँ तक कि कमी कभी दाढ़ी भी पकड़ लेता ह। 
बह धर्म को प्यार करता है, धर्म उप्ते अच्छा लगता हैं। उसका आनंदल्ोक 
भी शुष्क घामि के स्वर्ग से ऊपर है । वह प्रिय या उपास्य का सामाीपष्य है। 

धर्म के इस अतिम रसास्मक पक्ष तक मनुष्य का हृदय डपात्य के 
खरूप की उन्नत भाषना के उपरांत पहुँचा है। असम्य दशा में पड़ी हुईं 
जातियों के बीच देवता एक ऐसा शासक था जो पूजा से तुष्ट होकर हो रक्षा 
और कल्याण करता था ओर पुजान प;ने पर रष्ट होकर अन्श्देरतायथा। 
उनकी पूछा भय और लोभ की प्रेरणा सेह्टी की जाती थी। वनदेषता, 
ग्रमदेववा, कुल्ददेवता इसो प्रकार के उपास्थ थे। जो प्राचीन जातियाँ सम्भ 
दशा में थीं उन्हंने सूर्य, चंद्र, श्रग्नि, वायु इत्यादि प्राकृतिक शक्तियों को 
उपास्य ठइराया था, को बराबर उपकार ही डविया करती थीं, पर रुष्ट होने पर 
अनिष्ट भी करती थीं। अतः सामान्यतः उपकार में तपर ऐसी शक्तियों को 
पृजा में कु त्झता का भाव भी कुछ रहता था भो मय और लोभ से उन्नत भाव 
था। अ्रठः ऐसे देवताओं की उपासना में घम के सतरूप का आभास मिल्वता 
है। उपास्य के इस उपकारी स्वरूप के भीतर अ्रखिह्न विश्व के पात्रक ओर 
रक्षक भगवान्‌ के व्यापक स्वर््॒प की भावना का अंकुर छिपा था। 

इस भवसागर में बहता हुआ मनुष्य आदिम काल से ही कभी सुख की 
तरंगों में उछुब्नता ओर कभी दुःख के मवर में चक्कर खाता चन्ना आ रह! 
है। प्रयत्न उसका बराबर से यही रहा है कि सुख की तरंगों में उछुले ओर दुःख 
के भेंवर में पड़ने से बचे। पर कभी तो वह ल्वाख प्रयत्न- शारीरिक और 
मानसिक दोनों प्रकार के-- करने पर भी दुःख के आवर्त में पड़ ही जाता 
ओऔर कभी अनायास अपने का सुख के शिखर पर पाता । इस दशा में इतनी 
बुद्धि का उदय तो अनिवाय था ऋ्रिसुख की प्राप्त और दुःख की निवत्तिवले 
संयोग सवंथा अपने प्रयत्न के अधीन नहीं हैं। इसके श्रागे उसझी समझ दे 
ढिये दो रास्ते ये । या तो ऐसे संयोग यों ही हो जाया करते है अबथव! 
कुछ परोद्द शक्तियों के द्वारा उपस्थित किए बाते हैं। पहल्ली बात तो आदिम 


मनुष्य के मन में न घँंठी । दूहरी बात को लेकर ही उसने वनदेबता, ग्रामदेवता, 
कुलदवता इत्यादि की पूजा को अपने बाह्य जं वन का एक अ्रग बताया । 
जो आदिम घातियाँ अ्रपम्प या वन्य दरा में थीं उनकी परिमित भावना 
ध्यनबद्ध या कुछबद्ध देवी देवताओं तक ही रहती थी । वें इससे बड़े देवता की 
व्यापक भावना नहीं रखती थीं। सभ्य जातियों में भी जो ज्ञान को बहुत नीची 
भेणी $ लोग हैं वे अपने योगत्षेम के लिये ग्रामदेवता, कुबदेवता आदि का 
ही अनुग्रह प्राम करने का उद्योग करते हैं। भिन जातियों में कुल्देवता में ही 
पूर्ण ऐश्वय का आरोर करके पीछे एकेश्वस्वाद चल्ना उनमें उसका स्वरूप 
कुछु संकुचित रहा | 


यह! पहले प्राचीन यहूदी जादि की एक शाखा का साधारण कुन्नदेंवता 
था जिसे इसराईल के वंशवाले बलि चढ़ाया करते थे। उसको शक्ति और 
उसका ज्ञान परिमित था। जत्र मिल देश के राजा ने इसराईल दंशवाद्दों को 
चहुत-सताया तब उन्होंने उस कुछदेवता की दुह्ाई दी। यहा ने आकाशवाणी 
द्वारा कहा--अश्रच्छा आज रात को में बहुत मिखियों का नाश कडूँगा। 
पर एक काम करना । बलिदान करके पहचान के लिये अपने अपने दरवाजे पर 
रक्त का छापा लगा देना बिसमें उन घरों को में बचः जाऊँ |!” पीछे इजरत 
मुसा पेंगंबर द्वारा उसी 'यहा! पर सवशक्तिमता और सर्वज्ञता का आरोप 
किया गया बोर वह जमीन और आसमान का बनानेत्राला खुद हुआ। 
इस प्रकार प्राचीन काल में लाख समुद्र के आसपास बसनेवाली बातियों में 
कुत्देवता की भावना 'एक्रेश्वरदाद! (मोनोयेहज्म) तक पहुँचाई गईं | 

प्राचीन अ्रार्यजाति ने अरम ही से संपूर्ण जगत्‌ में कार्य करनेवाल्ी 
प्रकृतिक श क्तयों को देवरूप में ग्र:ण किया था। अतः आगे चलकर उन 
सब देवताओं का तत्वनदृष्टि से एक में समाहार करके “'बह्मवाद' ( सानिज्म ) की 
प्रतिष्ठा हुईं । मंत्रकात्न में ही अ्रग्नि, वायु, वरुण, इंद्र इत्यादि एक ही ब्रह्म के 
नाना रूप माने जा चुके थे--. 


इन्द्र' मिन्न॑ वरुणमग्निमाहुरथों दिव्यस्स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एक सद्दिप्रा बहुधा वद्न्त्यस्ति, यमं, सातरिश्वानमाहुः । 
(ऋग्वेद १-२| १६२-६४) 
डउपनिषत्काल में एक ब्रह्म की भावना पूर्णता को पहुँची और “स्व खल्विदं 
ब्रह्च', 'नेह नानास्ति किचन, तल्वमसि! इत्यादि महावाक्यों का पूरा 


हा पूरदाघ 


प्रचार इझआ | इस रीति से बाबह्न की प्राचीन खाहदी (चाल्डियन्स) ज। ति 
के बीच एक ईश्वर की भावना का विकास हुझ्रा था। बाबुत्न के खंदइरों में 
मिश्े ईसा से २००० वर्ष पूर्व के एक लेख में वहाँ के भिन्न-भिन्न देवता एक 
ही प्रधान देवता मदहुंक के भिन्न भिन्न रूप कद्दे गए. हैं-- 
नगल युद्ध का मदु क है। बेल राजसत्ता का महुक है। 
शम्श धर्म का मदुक है | अदु वर्षा का सदुक है। 
मनुष्य बाति में देवमावना के उपयुक्त दा प्राचीन रूप थे | असम्प दशा 
से न निकत्री हुई जातियाँ ती अपने देवताशों की बृचि अरनी वृत्ति से ऊँची 
नहीं समझती थीं। ये यही मानती थीं कि देवता केवल पूजा से प्रसन्न होने पर 
ही भक्वाई करते हैं श्रोर पूजा न पाने पर घोर अ्रनिष्ट ऊरते हैं। सम्य जातियाँ 
उन प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करती थीं बिनकी उपर्त प्रवृत्ति से 
बीवन की रक्षा श्रोर निर्वाह होता या, जेंते, सूय, इंद्र, श्रग्नि, वायु, प्रथ्वी 
इत्यादि | वे प्रत्यक्ष अनुभव करती थीं कि इनके द्वारा जगत्‌ में प्रकाश 
फैढ़ता है, इथ्वी शीतल ओर घनचान्यपूर्ण होती है, शीत और पशुभय दूर 
शेता है। अतः देत्यों और दस्युश्ों का परामब भी वे उन्हीं के परोक्ष प्रभाव से 
समझती थीं | साथ ही श्रतिवृष्ट, अनाइड्टे, गोधन का छय इत्यादि का कारण 
मो उन्हों का कोप समझा जाता या। इस प्रकार अत्यंत प्राचीन काल के 
मनुष्षों में देवता ऐसे शासक के रूप में थे बिनकी प्रसन्नता और श्रप्रसन्नता 
का संबंध पूजा के साथ ही था, मनुष्य के शीक्ष या आचरण के साथ नहीं । 
इसी के अनुरूप पूल का उ्द श्य भी अपना सुख रहता था | पहल्ले तो सुख 
इसी लोक का सुख या “अम्युदय”/ था। पर आगे चलकर जब परतोक की 
भ्तना हुईं तब परल्वोक के सुख या 'निःश्रेयस” की कामना मी होने क्वगी। 
इस निःभेयस की भावना के साथ ही पूजा का विधान अधिक वृहत्‌ होने 
छग्प और उसमें लोक-हित-साधन का भी कुछ तमावेश हुआ। बड़े बड़े यक्ष 
होने छगे जिनमें सेऊड़ों गाएंँ तथा और बहुत तरह के सामान ब्राह्यणों को 
दान दिए बाते ये। दान को योजना द्वारा पूजा का स्वरुप कुछ अवश्य 
परिष्कृत और उन्नत हुआ, उसमें त्लोकोपकार का अ्रवयव श्रा गया । 
इतना होने पर भी ग्राचीन देवपूच्ना में देवताश्रों के ये ही दो कायत्दण 
कहे जा सकते ईं“/- ( १ ) देवता केवल पूजा पाने पर ही उपकार करते हैं। 
पाने पर अनिष्ठ करते हैं | (२ ) देवता यों तो बराबर उपकार किया ही: 


करते हैं पर पूजा पाने पर विशेष उपकार करते हैं। इस दशा में अत्यंत 
प्राच।न काल के मनुष्यों में देवता के प्रति तीन भाव हो सकते ये--भय, लोभ 
ओर कृतब्ता | इन तीनों भाव्रों में मन सुख की ओर ही उन्स्रुख रहता है, 
देवता की ओर नहीं। कृतजवा कुछ उदात व॒त्ति है, पर उससें भी श्यान 
मुख्यतः 'झत' या करिए हुए उपहार पर ही रहता है, उपझऋनर करनेवाले पर 
नहीं | कृतज्ञ कृत! के स्वरूप में अनुरक्त रहता है; कर्ता के स्वरूप में नहीं । 
खोभ, भय ओर कृतशवा इन तीनों भावों का प्रकाश विनीत बचन, स्ठुति और 
उत्तम द्॒व्यों को मेंठ द्वारा पूरी तरह से हो जाता है। इन तीनों भावों की 
प्र रणा 'पूजा' तक ही पहुँचती है। प्राचीन यज्ञ, जिन्हें 'द्रव्ययश्' कहते हैं, 
हसी पूजा के विधान हैं। इत्त विधान में मानस पक्ष या दृदय पक् का पूज्य 
के ग्राय एसओग नहीं था। मंत्रकाल् या वेदिक का में सामान्य प्रवुत्ति इसी 
'द्रव्ययज्ञ' की थी । यज्ञ की ठोइ सामग्री इकठ्ी करके विधि का ठीक ठीक 
पाक्षन कर देने से ऐसे यज्ञ संपन्‍न हुआ करते थे । 


द्रव्ययक्! का सामान्य प्रचार होते हुए भी वैदिक काल में ही विशिष्ट 
जनों में मननशीत्षता और माजुक़ता दोनों की प्रवृत्ति भी अवश्य थी | 
मनन ओर चिंतन द्वारा ही मंत्रह्माल में सब्र देवों की उस एकत्वभावना 
का प्रादुर्भाव हुआ था थो उपनिषतकाल्ञ में पूर्णता को पहुँची। 
जिन देवताश्रों के निमित्त बड़े बढ़े काम्य और नेमित्ति+ऊ यज्ञ किए जाते 
थे, किन्हें यज्ञों में भाग मिल्ञता वा, उनकी स्वुति के अतिरिक्त बहुत से मंत्रों 
में नदियों, उषा इत्यादि के संबंध में सौंदर्य भावना और शुद्ध अबुराग द्वारा 
प्रेरित रमणोय उक्तियाँ भी हैं जो भावुकता का पता देती हैं। ऋग्वेद के 
पुरुषयूक्त में ईश्वर की भावना पुरुष के रूप में है। नराकार मावना 
( एओपोमारफिक कन्सेप्शन ) का यह उदयगोत माना घाता है, इसी 
से इस सूक्त का पाठ वैष्णव मंदिरों में प्रायः हुआ करता है!'। शवपथ 
आाह्यण में सहृदयता और भावुकता का कुछ विशेष आभास उपास्य के स्वरूप 
के साथ साथ धम के स्वरूप में भी पाया जाता है। उसमें एक स्पल ( १२३- 
४ ) पर कहा गया है कि 'पुरुष नारायण' ने यज्ञ करके वसुओं, रुद्रों और 


न» मनन». 3->न-क 4+%-#+-+नन कमान परमाइरनकस७. धान 


१, यहो भावना लेकर भागवत में कहा गया है-- 
जगृहे पौरुष रूप भगवान्महदादिशसिः । 
सम्भूतं घोइशकलामादों लोक-सिसुक्ृया || ( १-३-१ ) 


६] सूरदासत्र 


पूर्व इशपूर्त' का चाहे जो श्रर्थ हो पर उसके अरंतगंठ ताल्लाव कुएँ खुदाना, 
रास्ते में पेड़ लगवाना इ यादि छोकहितकर कर्म बराबर माने जाते रहे हैं । 

प्राचीन यहूदी भाति 'द्रव्ययज्ञा ही दक रही। रूखे सूखे दंग से विधियों का 
प/त्नन करना हो उनकी पूजा का स्वरूप रहा | ईसा मसीह के उपरांत आराधना 
में दृदय पक्ष का योग हुआ । पर बुद्धि पक्ष या ज्ञान पक्ष का प्रादुर्भाव ईसाई 
धर्म में बहुत पिछे प्लेटो आदि के यूनानी दशनों का सहारा लेकर हुआ । पर 
भारतवर्ष में, जेसा कि ऊपर दिखा आए हैं, ईसा से हजारों वर्ष पहले ब्राह्मण- 
काल से है भावसमन्वित ज्ञानमार्ग का सूत्रपात हुआ जो उपनिषदों के समय 
पूखता को पहुँचा | 

ठपनिषत्काक् के ज्ञानकांड में दो मार्ग दिखाई पहते हैं। एक तो हृदय- 
पच्न को बिल्कुल छोड़कर केवल्न बुद्धि या विशुद्ध ज्ञान को लेकचंला और 
दूसरा दृदय-पत्षु-समन्वित ज्ञान को लेकर। इस प्रवत्तिमिेद के अनुसार कहां 
तो- जे वृहदारण्यक, कठोपनि५्द्‌ आदि में--प्रतिववन (रिप्ेक्शन) के रूप में 
यज्ञादि कर्मों से पूरी पिरक्ति है और केवल्ल मनन या चिंतन का मांग ही 
स्वीकार किया गया है। बह मार्य कम और ज्ञान में नित्य विरोध मानकर 
साधना के त्विये कमी का स्वथा त्याग, रा्गों या मनोविकारों का पूर्ण दमन 
आवश्यक ठहराता है और ब्रह्म की केवल्न अभ्यम्त और निगुण सा लेकर 
चल्नता है! दूसरी श्रोर ईशावास्यादि उपनिषद्‌ शञान के साथुहदी साथ 
कर्म का भी, निष्कम का भी, उपदेश देते हैं। इस प्रकार ज्ञान मार्ग की 


दो शाख््राएँ दिखाई पड़ती है-- निवृत्तिपक शानमा्ग और कमंपरक 
तु 
ज्ञानमाग । 


इसी कर्मपरक ज्ञानमार्ग से, बिसमें कर्म के साथ बुद्धि और हृदय दोनों 
का योग आवश्यक ठहराया गया था, आगे चल्नकर भक्ति का विकास हुआ । 
छांदोग्व आदि प्राचीन उपनिषदों में परत्रह्म के ज्ञान के लिये ब्रह्मचितन 
आवश्यक कहां ग्रया है। उपयुक्त दो प्रवत्तियों के अनुसार इस ब्रह्म के दो 
प्रकार के स्वह॒प उपनिषदों ही में कथित मिल्वते हैं | कहीं तो वह 
मनोमय, प्रायशरीर, भारुप, सत्यसंकल्प, आकाशात्मा, सर्वकर्मा, 
सवकाम, स्वंगं8ध,, स्वरसा ( छांदोग्य ३-१४-२)*,  सवब्ज्ञ, 


हनिलण आज नल ज पिता ए। 


१. [ मनोमयः प्र।/णशरी रो भारूप: सत्यसंकल्प झाकाशात्मा सर्वकर्मा 
५ 
कचकाम: सदंगंध: सवरसः स्वंभिदमभ्यात्तोउवाक्यनादरः । ] 








स्वशक्तिमान्‌ इत्यादि कह्दा गया है और कहीं 'अशब्द, अध्यर्श, अहूप, 
अरस ओर अगंध' ( कढ ३-१४ ))। कहीं. अन्न, प्राय, मन, शान 
झोर आनंद! इन रूपों में ब्रह्म की उपासना) बताई गई:है और कहीं वही 
ब्त्यु अद्रश्यं, अग्राह्मम!ः ( मुंडक १-१-६ )* कहा गया है। इस प्रकार 
अह्म कहीं सगुण और व्यक्त कहा गया है, कहीं निगुय ओर अभ्यक्त | 


इसके अतिरिक्त बहुत जगह ब्रह्म उभयार्मकइ श्रर्यात्‌ विरद्धध्ंयुक्त कहा 
गया है, जेसे--- 


द्व वाब ब्रह्मणो रूपो मत्तेव्चेवाम्त्तंद्व, 
सत्यत्वामतं च, स्थितं च, यच, सच्च, त्यन्व । 
हु ( वृहदारण्यक० ) 
तदेजति तम्नेजति, तदूदूरे तद्ृदन्तिके | 
तद्न्तरस्य स्वस्थ तदु सवस्यास्य वाह्मत: । 
( ईशावास्थोपनिषद ) 
अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ , 
आत्मा गुहायां निहितोड्स्य जन्तोः । 
( श्वेत० ३-२० ) 
इस्र उभयात्मक भावना में ब्रह्म मूर्त अमृत, व्यक्त अव्यक्त, चब्न श्रचत्ष, 
छोय बड़ा सब कुछ है अर्थात्‌ स्वरूप है | 


: यहाँ पर यह सूचित कर देना आवश्यक है कि भारतीय भक्तिमार्म ब्रह्म 
का यह उभयात्मक स्वरूप ग्रहण करके चला। उसके अनुसार न तो यह 
कहा जा सकता है कि ब्रह्म केवल्न सगुय और व्यक्त ही है,न यह बहा 
जा सकता है कि केवल निगुय और अव्यक्त ही है। दोनों रूप निःय और 
सत्‌ हैं| व्यक्त और सगु ण की नित्यता प्रवाहरूप है; श्रव्यक्त औ्रौर निर्गुण 
की स्थिर | व्यक्त और शअ्रव्यक्त, सगुण और निगुण का भेद पारमाणिक या 
वास्तविक नहीं। जहाँ तक ब्रह्म इमारे मन और हद्वियों के श्रनुभव में आा 
अकता है वश तक हम डसे सगुण ओर व्यक्त कहते हैं। पर वहीं तक उसकी 


१. [ अशब्द्सस्पशंमरूपमच्ययं तथाउरसं नित्यमग-धवच्च यत्‌ | ] 
२. [ यचदुद्ग श्यमग्राह्मम्रगोत्रमवर्णमचक्षु:श्रोत्रं तदपारिपादमस्‌ | ] 


१० स्रदास 


इयता नहीं उसके आगे भी उसकी श्रनंत सत्ता है भिसके लिये हम कोई 
शब्द न पाकर निगुण, अव्यक्त आदि निषेघवाचक शब्दों का श्राश्रय लेते हैं । 
वाधर्य यह कि हृदय को संगुण और व्यक्त रूप में अनुरक्त रखते हुए. 
स्म्यग्दशन के लिये उसकी निगुंण ओर अम्यक्त सत्ता को भी लेना पड़ेफा। 
भक्ति का यही तिद्धांत पद है। इसके अ्रनुतार जिस सशुण और व्यक्त रूप 
की मक्त उपासना करता है वह असत्‌, भ्रम या मिथ्या नहीं है। 

वृहदारण्यक में ( २-१ ) गाग्य बालत्याकी ने अ्रजातशत्रु को पहले- 
पहल आदित्य, विद्यु तू, आकाश, वायु, अग्नि, जल या दिशाओं में रहनेवाते 
पुरुषों की बअह्मलप में उपासना बतल्ाई है। परंतु आगे श्रजातशत्रु ने उससे 
कहा है कि ब्रह्म इनके भी परे है। उसी उपनिषद्‌ में एक स्थ॒ृत्न.पर प्रथ्वी, 
घल और ऋणर्न इन तीनों को ब्रह्म का मर्त रूप और वायु तथा आकाश 
को अमूर्त रूप कहा है। फिर अंत में यह कहकर कि इन श्रमूर्तों के मी 
रंग बदला करते हैं ब्रह्म मृत और अमृत दोनों के .परे बतल्ाया गया है। 
याजवल्क्य ने तो 'नेति नेति” ( यह सब वह नहीं है ) कहकर तटस्थ लक्षण 
द्वारा छुट्टी बी है । यह नेति नेति'! अव्यक्त और निर्गुण का सूत्र सा हो 
गया। निगुणवःदियों ने इसका यही श्रर्थ लिया कि जो कुछ व्यक्त और 
गोचर है वह ब्ब ब्रह्म नहीं है सब अश्त्‌ है, मिथ्या है। उमयवादियों ने 
यह तात्यय ग्रहण किया कि यह सब ( गोचर ओर व्यक्त ) पूरा श्रक्ष नहीं है; 
ब्रह्म अवश्य है । उनके अनुसार जिस प्रकार केवल सगुण समभना अधूरा 
ज्ञान है उद्री प्रकार केवत्न निगुंग समझना भी । 


,ऊपर बिस परत्व भावना का उल्लेख है उसे लेकर कट्टर ज्ञानमार्गियों 
में दूरारूढ़ता की प्रवृत्ति क्रमशः बढ़ती गईं। कहीं कहीं ब्रह्म चित्‌ अचित्‌, 
सत्‌ अद्गत्‌ सबके परे कह दिया गया; पर भक्तिमार्गों बराबर 'नेति नेतिः में 
केवल इयत्ता का निषेत्र मानते रदे। सद्‌ और चित्‌ से भी परे का श्रमियाय 
वे यही लेते आए कि बिस रूप में हम सत्‌ या चित्‌ समझते हैं वहीं तरू वह 
नहीं है। इस तालिक दृष्टि के कारण विशुद्ध भारतीय भक्तिमार्ग में 'डसले भी 
परे, उससे भी परे”! कहकर अपनी पहुँच की दुरी जताने का शौर नहीं पेदा 
हुआ। परदेशी विदेशी कई प्रकार के भिन्‍न मिन्‍न अब्यवों को झधरे ओर 





१. [ नेति-नेति होवाच याज्ञवल्क्यः | ] 


कच्चे ढंग से लेकर निगुणपंथी भक्तों की जो परंपरा ऋषीरदास से चलो 
उसके भीतर कट्टर ज्ञानवादियों की उक्त प्रत्रत्ति की नकद्व पूरी पूरी दिखाई 
पड़ती है। कबीरदास चित्‌-अचित से परे सत्यज्ञोक तक पहुँचे तो प छे के कुछ 
सप्रदायों ने उनसे भी बाजी मारने के लिये उस सत्यज्ञोक से मी चार डंडे 
ऊपर पहुँचने का दावा किया । पर इस होड़ाहेड़ी का न तो शुद्ध तखवज्ञान या 
चितन से कोई संबंध है, न भक्ति की साधना में कोई उपयोग | 
जेंसा कि पहले कह्टा जा चुका है सम्यस्दर्शन या बोध के लिये भी और 
उपासना के लिये भी देवताओं के एकत्व को भावना उपनिषक्ताल में पूर्यता 
की पहुंचाई गईं । पहले इ द्र, वरुण, रुद्र, विष्णु आदि देइताश्ं की तथा 
अग्नि, वायु, ग्राकाश आदि व्यक्त प्रतीकों की उपासना अल्लग अल्नग थी। 
उपनिषदर) ने “रुद्र, विष्णु, अच्युत, नाराबण ये सब ब्रह्म ही हैं! तैच्युपनिपद्‌ 
७७) कहकर इनकी उपासना पणु व्यापक रूप में अ्रथांत ब्रह्मनद्धि से करने 
का उपदेश दिया ! यद्यपि विशद्ध तत्वशान के लिये ब्रह्म निगुंण श्रौर अज्यक्त 
कहा गय. पर उपासना के लिये उसका हशुण और व्यक्त रूप हं स'मने रखा 
गया। विभूृति, ऐश्इय आदि की श्रभिव्यक्ति के बिना मनुष्य का हृदय हम नहीं 
सकता । जहाँ ज्ञाता ओर ज्ञेय का मेद नहीं, उपास्य उपासक का भेद नहीं, 
वहाँ उपास्न! केसे चल सकती है ? अ्रतः वह सर्ववाद को लेकर चली | व्यक्त- 
अव्यक्त सब ब्रह्म ही है अतः किसी एक व्यक्त को उस स्व का प्रतीक 
(प्रति 5 अपनी ओर + इक 5 का हुआ) मानकर उसपर श्रास्था रखना 
विधि ठह।ई गई । सगुण और व्यक्त रूप माया द्वारा स्फरित होते हैं, 
माया ब्रह्म ही की है भरत: वे रूप भी ब्रह्म ही के हैं -- 
मायां तु॒प्रकृतिं विद्यात्‌ू, मायिनं तु महेश्वरम। 
(श्वेत्ताश्वतर ४-१०) 
पैगंबरी एवेश्वरवाद की स्नी इस प्रकार की स्थुत्न मावना सी कि ब्रह्म 

अनेक छोटे छोटे देवताओं से बहुत बड़ा है केनोपनिषद्‌ की एक गाया में पाई 





[स्व बह्मा त्वं च वे विष्णुरुच रुद्गस्ट्वं प्रजापति: | 
व्वमग्निवरुणो. वायुस्ट्वमिन्द्रस्त्वं:ं निशाकरः || 
स्य॑ मनुस्त्व॑ यमश्च त्व॑ उथियवी स्वमथाच्युत: 
स्वार्थ स्वाभाविक्केड्थं च बहुधा तिष्ठते दिवि | 
--मेत्रायश्युपनिषत्‌ 8।१२-१३] 


हर सरदास 


छाती है। गाया इस पक है। देवताश्रों ने एक बार आने शब्त देत्यीं पर 
विजय पाई। अग्नि, वायु और इंद्र अपनी इस विजय पर अ्रमिमान से फूले 
हुए एक स्थान पर बेठे ये। इतने में कुछ दूर पर एक यक्तु प्रकट हुआ । 
पहने अग्निदेवता उसके पास गए । उसने पूछा- 'ठुम कौन हो और ठुम्हुग्र 
शक्ति क्या है?! उत्तर मिल्ला--'में श्रग्नि हूँ। चाहँ तो ऋण भर में सब 
लोगों को भध्म कर सकता हूँ । यक्ष ने एक तिनका दिखाकर कह[--इसे तो 
भस्म करों ।' अग्नि ने बहुत चेश्ा की पर वह तिनका न जल्ला। फिर वायु 
देवता उस वह्च के पास गए और उसके पूछुने पर कद्दा कि "में वायु हूँ । 
चाहूँ तो छुण भर में सब कुछ उड़ा सकता हूँ / यक्ष ने वही तिनका दिखाकर 
कृह्टा--इसे तो उड़ाश्रो ।? वायु ने बहुत वेग दिखाया पर वह तिनका जगह 
से न इटा। अंत में इद्र आप वहाँगए पर उनके जाते ही न्यक्ष'अतर्थे्ि 
हो गया। इतने ही में वहाँ 'उम्ा हैमवरती” प्रकट हुईं | उन्होंने बताया कि 
वह यह्ष त्रह् या उसी ने असत्न में दैशों को जीता था । 


उपनिषत्काल में जिस प्रकार उपास्य की सावना व्यापक की गई डसी 
प्रकार उपासना की पद्धति में भी परिष्कार हुआ । आदिम वेदिक काल में 
मिन्‍न भिन्‍न देवताओं की केवल पूजा! थी जो 'द्रव्ययश' द्वारा ही संपन्न हो 
जाती थी, ऊपर कइ आए ई कि देवताओं के प्रति सबसे पहले भय, लोभ 
या कृतशता के भाव ही ये। इन तोनों मार्वो की प्रेरणा यहीं तक ञ्ञा सकती 
थी कि श्रतुगअह के लिये स्तुति की जाय ओर उपभोग की वस्तुएँ भेंट की जायेँ | 
इस 'ूच्ना' में उपास्य के खरूप का परिचय या दशा नहीं था। आगे 
चलकर उपनिषर्दों के शञानकांड द्वारा ब्रह्म के खहूप का बोध या दशन दुआ | 
इस बात की ओर भागवत में उस स्थत्न पर बढ़ा मधुर संकेत है बहाँ श्रीकृष्ण 
के विरदह में व्याकु गोपियाँ उनके दर्शन से आह्यादित हे जाती ईैं-- 


तदृशनाह्ाद्विधूनदद नो, मनोरथान्त॑ श्र्‌व॒यो यथा ययुः। 
उपनिषदों ने 'पूबा' से आगे बढ़कर 'उपासना' का प्रवतन किया जिसमें 
अखिल्न, व्यापक परोक्ष शक्ति के स्रच्प का अधिरू परिचय कराकर मनुष्य 
का हृदय उसके कुछ और पास पहुँचाया गया। इसी अधिद परिचय के 
अनुरूप उपासना में अभिव्यक का और हृदय का योग भी कुड् अधिक हुआ । 
पून्य के द्विये जहाँ पढले केवल अर्जित द्वव्यों का, जो व्यक्ति की सत्ता से बाइरी 





वत्तुए: थीं, अपण हो अपेक्तित शेता था वहाँ इस उपासना में व्यक्ति की 
भीतरी इृक्ति को, उसके जीवन के कुछ अंश को, द्गाना श्रावश्यक हुआ। । 
छांदोग्य उपनिषद्‌ ( ३१६१७ ) में साफ कट्टा गया कि मनुप्य ऋा जीबन भी 
एक प्रकार का यज्ञ ही है; यह यज्ञ, 'शानयज्ञ कहा गया | 

'ज्ञानयश्ञ' का अभिप्राव बुद्ध और हृदय, बोधबूत्ति ओर रागात्मिका 
चृत्ति, दोनों को ब्रह्म या परमात्मा में दगाना है| यह ज्ानयज्ञ द्रव्ययश्ञ 
से श्रेष्ठ माया गया | छांदोग्य के अनुसार यह यश्वविद्या घोर आंगिरस ऋषि 
ने देवकीपुत्र कृष्ण को बताई थी। थे कृष्ण वृष्णिवंशी य'दव कृष्ण न 
सही, कोई ऋगष ही सही, जैसा कि बहुत से विद्वान कहते हैं, पर इतना तो 
प्रुव.है कि इस यश्ञविद्या का प्रकाश उपनिपदों में ही हुआ ! श्रागे चल्कर 
श्रीकृष्ण अग॒वान्‌ ने भी शञानयश्ष को द्रव्यवश्ञ से शछठ कह्दा-- 

श्रेयारद्रव्यम यायज्ञाउज्ञानयज्ञः, परंतप गीता ४-३ ३५ 

इस 'शानयज्ञं के सबंध में यह समक्त रखना :चाहिए कि इसमें श्'न 
झोर कर्म दोनों का समन्वय है! कृष्ण सगवान्‌ ने इस यज्ञ का स्वरूय खोल्षते 
हुए कहा है कि 'हवन करने का व्यापार और हवन करने का द्रब्य दोनों ब्रह्म/ग्नि 
में ब्रह्म ने श्वन किया है | जिसकी बुद्धि में कर्म ब्रह्ममय है वह वह्म को प्राप्त 
होता है! ।* 

उपनिषित्कात्ष में कम॑ के साथ मन का जो योग किया गया उसमें मन 
की बोधवत्त और रागात्मिका दृत्ति दोनों संमित्षित थीं। अर्थात्‌ शन और 
उपासना, बुद्धिततव्व और हृदयतत्व दोनों का मेल था। चहसे कम में 
हृदयतत्व को कुछ श्रघिक स्थान देने की प्रवृत्ति हुई दीं से भक्तिमाग का 
आरंभ मानना चाहिए यही वह समय है बत्र इष्ट ( अपने सुख के लिये » 
यज्ञों के साथ साथ पूत॑ ( दुसरों के उपकार के छिये ) यज्ञों का महत्व स्वीकार 
किया गया और लोक के मंगत्न के लिये तालाब कुएँ खुदवाना, पेड़ छगवाना, 
झतिथिशाक्षा बनवाना, धर्म के श्रेष्ठ कम माने गए। भक्तिमार्ग के 
प्रवर्तन की परंपरा का उल्लेख महाभारत शांतिपव के अंतर्गत नाराययी- 
योपाख्यान में मिलता है जिसमें वासुदेव की उपासना और भागवत 





१. [ बह्मापंणं अद्यदवित्द्याग्नों अह्मणा हुतम्‌। 
ब्रह्व तेन गन्तब्यं ब्रह्मकमंसमाधिना |। 
- गीता ४-२४ ] 


र्र्४ सप्रदास 


घर्म लोक में केपे चतल्मा, यह बताया गया है। उक्त श्राख्यान 
अनुत्तार इत कल्प के पहले ही इस घमं का उपदेश भगवान्‌ ने ना 
को कया था। एक बार नारद बररिक्राश्मम गए जहाँ नर और नाराय 
जो परमात्मा के अउ्तार ये, तप कर रहे थे । नारद ने नारायण से पूछा 
आप तो सं परमेश्वर हैं, आप डिसद्गी उपासना कर रहे हैं। नारायण 
कहा में अपनी प्रकृति की उपासना कर रहा हूँ। नारद वहाँ से मे पवत 
पहुँचे जशें उन्‍हें विचित्र आकार के श्वेत वर्ण के मनुष्य मित्ते जी भगव 
की भक्ति में ल्लीन ये। 


उन लोगों का परिचय कराते हुए महाभारतका( ने फिर भीष्म के 

से कहलाया है कि इस भागवत घम के आदि प्रवतंक चित्रशिखंडीग 
(मरीचि, श्रत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुश्चह, क्रठु और व्तिष्ठ) तथा स्वायं३ 
मनु ये। फिर क्रमशः यह विद्या बृहस्पति को प्राप्त हुई जिसने इस 
उपदेश वसु उपरिचर नामक एक धर्मात्मा भक्त राजा को दिया। राजा 
पूर्ण भक्ति का आविर्भाव हुआ | एक बार उक्त राजा ने आरण्यह्नों के अनुः 
एक अह्िंसात्मक अश्वमेध यज्ञ किया जिसमें कोई पशु नहीं मारा गया। 
यज्ञ में स्वयं यह पुरुष भगवान्‌ या इरि ने आकर अपना भाग लिया । पर 
बसु उपरिचर के अ्रतिरेक्त ओर किसी को न दिखाई पड़े ।- इसपर बृहस्प 
बहुत अप्रसन्न हुए पर प्रजापति के पुत्रों ने उन्हें समरतया कि बिना प्‌ 
भक्ति के भगवान्‌ का दशन नहीं हो सकता | 


इस आख्यान के उपरांत फिर नारद की कथा है। वे भेद से श्वेत ६ 
गए. घहाँ मगवाध्‌ ने उन्हें एकांती (अनन्य भक्त) देखकर दशशान दिया # 
बासुदेवोपासना या भागवत घमम का उपदेश दिया । 


यह तो स्पष्ट है छि वर्तमान कल्प के पूर्व भी भक्तिप्रा्ग का अति 
सूचित करने के दिये आख्यान रचा गया है। पर इसके द्वारा कई त 
उपलब्ध होते है। पहले नर नाराबण ऋषियों की ओर ध्यान घाता है। 
परमात्मा के अवतार कद्दे गए हैं। नारायण को तो नारद ने परमेश्वर 
कहा है इससे नारायण तो नरप्रकृतिस्थ सगुण ब्रह्म या ईश्वर बान पढ़ते हैं 
नर भी उसी ब्रह्म का सगुण रूप है पर नीची श्रेणी का। खुदा श्रोर आ्राद 
को सी बात समग्र । आदम फो भी खुदा ने अपने हो अनुरूप श्रपने अं 


से उतपन्‍्न दिया था। इस दृष्टि से श्रदम भी खुदा का एक अवतार ही कहा 
जा सकता है, जिसे इसब्याम की कपा के अतुसार प्विजदः करने के लिये खुदा 
ने फरिश्दों को हुक्म दिया था। दुतरो बात हो उपयुक्त अः'ख्यान में वसु 
उपरिचर के अश्वमेव यज्ञ से प्रुट होती है वह यह दे कि इत भागवत्त 
अस्य में हृदयतत्व को उसते अधिक स्पान मिन्नः जो उपनिषदों की उपासना 
में था ओर अरद्दिंसा या दया इस वासुदेबोशासता का एक ब्डा भारी 
लक्षण हुआ । 


वर्तमान कच्य में नारायणॉयोपख्यान के अनुसार, इस धर्म का 
रहस्य विवस्वान्‌ ( सूर्य ) ने मतु को बताया। मसतु ने लोक के भरण 
या पालन के लिये यह घम अपने घुत्र इक्धाकु को बताया; गीता के 
चोथे अध्याय में भी यही परंपरा बताकर इतना और कहां गया है दि 
बहुत काल बोतने पर जत्र यह योग इस लक से लुप्त हो गया तब 
भगवान्‌ ने अपने भक्त अज्ञुन का फिर से यह घम्मं बताया ।' इस धर्म का 
मूल स्वरूय पूरा पूरा क्या था इसका विचार करने के द्िये नारायणी- 
यापाख्यान की यह बात हि मनु ने लोक के भरण या पालन के लिये 
इस धम को अपने पुत्र इच्चाकु को बताया? ब्यान देने योग्य है। उक्त 
आख्यान में एक स्थान पर और आया है कि प्रवृत्तित्ञणश्वेत्त घर्म 
नारायणात्मरः । इन सब बातों के साथ जब्र इम गीता में ठपरदिष्ट निष्काम 
कर्म तथा कम, ज्ञान और उपासना के समन्वय को लेते हैं. तन्र इन तथ्यों 
तक पहुँचते ईैं-- 
(१) स्वसाधारण में प्रचल्षित वेदिक देवपूजा कृतशता के भाव तक ही पहुँची 
यी जिसमें ध्यान मुख्यतः फत्च पर ही रहता था। यदचरे वैदिक यज्ञहुरर्मों का 
१. [इमं विवश्वते योग॑ प्रोक्तवानहमब्ययम्‌ | 
विवध्वान्‌ मनवे प्राह् मनुरिक्ष्याकवेड्त्र बीत || 
एवं परंपराप्राप्तमिस राजपंयो विदुः | 
स काक्षेनेह महता योगो नष्ठः परन्तप || 
स एवार्य मया तेञ्य योग: प्रोकतः घुरातनः | 
भक्तो5सि मे सखा चेति रहत्य॑ं ह्ातदुत्तमम | 


गीता ४।१-३ | 


१६ सूरदास 


छत्त्य क्लोकहित और ल्ोकरंजन ही रहता था पर पीछे लोग उनमें स्वाथबुद्धि 
से हो, अरने व्यक्तिगत कल्वाण के लिये ही, परवुत्त होने लगे ये. प्रचलित यज्ञों 
के साथ व्यक्तिगत फलेच्छा के संबद्ध हो जाने के कारण ही दृवजशञ, भूतयर 
और पृतंयञ्ञ की भरे छता प्रतिपादित की गई यी | कृष्ण भगवान्‌ ने कर्मेत्र से 
इस प्रकार की फलासक्ति को बाहर निकालने पर बहुत जोर दिया है। निष्कार 
कम की भें एता से उनका झ्भिप्राय यही है कि उच्च श्रेणी | कम वे ही हैं ने 
खास अपने लिये किसी फल्न की प्राप्ति के उद्द श्य से नहीं बल्कि क्लोक की रहता 
पान और रंजन की दृष्टि से किए ह्वायेँ । ऐसे ही कर्म भगवान्‌ के अर्पि 
माने गए हैं। अतः इसमें किध्ी प्रकार का संदेह नहीं कि भागवत घम के 
मांग लेक-उल्वाण-पत्ष को लेकर चल्मा हुआ प्रवृत्तिमार्ग था। गीता क 
उपदेश श्रजुन को ऐसे कम में ग्रवृत्त करने के लिये ही दिया गया * 


पट 


जिसके द्वारा लोक में धमंशक्ति की प्रतिष्ठा हो । क्‍ 
(२) लोक-#ल्याण-पक्ष को लेकर चलने के कारण इस्च माग में उपसः 
के लिये ब्रह्म का वह सगुण रूप लिया गया जिसकी अभिव्यक्ति रक्षा, पाल 
ओर रंजन करनेवाले के रूप में होती है। श्रतः उपास्य नारायण या वासुव 
हुए | उपास्य का श्रतुकरण होना चाहिए । अतः जिम्त प्रड्गार अनंत विश्व 
रद्धा ओर पालन रंजन में भगवान्‌ लगे रहते हैं. उसी प्रकार अरने छोटे 
संसार के बीच उनके उपांसक को भी छगा रहना चाहिए | श्रद्धा या श्रास्था 
प्रभाव से उपास्य भगवान्‌ के तदाकार बनने की प्रवृत्ति सदैव उप[सक में श्राप 
आप शेनी चाहिए। श्रतः झहिंसा भागवत घम का प्रधान लक्षण हुआ | 


(३) धिस संवाद को लेकर ब्रह्म के उक्त सगुण स्वरूप की उपास् 
प्रवतित की गई उसमें सगुण निगुण, व्यक्त अव्यक्त, मूते अमूर्त सब अंत 
ये। अ्रतः उपासना में इस अ्भिमान को रोकने के लिये मैंने त्रह् का थो 
सगुण स्वरूप अहण किया है वह उसका स्व या पूर्ण स्वरूप है, और मैंने 
को पूर्ण रूप में नान दिया, गीता में निगुण, अव्यक्त श्रौर अशेय पक्ष 
ओर ध्यान दिल्लाया गया है। इसी उद्देश्य से गीता में भगवान्‌ को श्र 
सुगुण विराट रूप दिखाने के उपरांत अज्ुन से कइना पड़ा कि त्‌ मेरे 
रूप के देख रहा है वह सत्य नहीं; मेरी माया का किया हुश्रा है!। यह 
कहां गया कि 'नासमस लोग ही ऐसा समभते हैं कि सें पूर्णतया व्यक्त हूँ? 
प्रकार भावगत घ॒म्र के उपासकों और भक्तों के लिये स्वसाधारण के बीच 


पाषंड खड़ा करने का मार्ग सदा के ढिये रोक दिया गया कि इमने ब्रह्म को 
पृण रूप से जान लिया, जहाँ सुर नर मुनि कोई नहीं पहुँच सका, वहाँ तक इम 
पहुँचे हुए हैं । इसी से इस भारतीय मक्तिमार्ग की परंपरा में श्रागे चलकर भी 
संधमाग की सुर्न' सुनाई बातों को लेकर पहेल्ली गदने की चात्न नहीं चद्दी । 

(४) फल्न पर से आस्था हटाकर 'सवकर्म' स्वब्प भगवान्‌ की ओर लाई 
गईं । यहीं तर नहीं, गीता के विभूतियोग में मगवान्‌ की श्रन॑त दीसि, शक्ति 
सोंदर्य, ऐश्वय, माधुय, इत्यादि सामने करके मनुप्य का हृदय उनकी 
झोर आकषित किया गया | ईश्वर ऊे स्वरूप पर सन का आकडित 
बीना या लुवाना ही भप्वत्यमम है जिसे भक्ति कहते हैं। सच्चे प्रेम का 
कोई देतु नहीं होता, मत को भानाया अ्रच्चा लगना ही उसका कारण 
नहीं होता है।अञ्रतः भक्ति का सच्चा स््रष्प मीता में प्रकट करके 
तब सगवःन्‌ ने कहा है हि ज॑ भक्ति से मेश भजन करते हैं वे घुकतये हैं और 
में उनमें है | 

(२) नारायण/योपाख्यान में कछ्वीरसमुद्र के बीच इ्वेतद्वीप के बर्रन में 
यह कहा गया है कि वहाँ के निवासी वासुदेव भगवान्‌ की एकांत 
उपासना में तत्ूर एवांती थे। उस एकॉत उपासना का भाव एकेश्वर- 
वाद से मित्रता जुल्ता है पर पेंगंबरी मर्तों के एक्रेश्वरवाद के भाव 
से भिन्न है*। भागवत घम छा एकांतवाद या अनन्यतावाद सिद्धांद हूप 
में सबवाद को लेकर चल्ला था बिसमें अनेक सगुण रूप एक ही ब्क्म के नाना 
रूप कहे गए ये | उपासना के व्यवहार के लिये यह उपदेश उपनिषदों में 
किया गया कि इन अनेक सगुण रूपों में से कोई एक रूप चुन लिया जाय 
ओर उसमें ब्रह्ममाव रखकर उपासना की वाय | इस अ्रवस्था में किसी एक 
रूप को लेकर उपासना करनेवाले के त्विये किसी दूसरे रूप को लेकर उपासना 
करनेवाले से कगड़ा करने की कोई घगह नहीं रखी गई | इसी प्रकार एक 
सगुण सर्वेश्वर का निराडार रूप लेकर चल्नेवाले को भी साकार रुप में 
उपासना करनेवाल्ों को भज्ञाबुरा कहने या समझने का कोई हक नहीं दिया 
गया क्योंकि मृत और अम्‌त दोनों ब्रह्म के रूप बता दिए. गए । 


(६) मशमारत के समय तक नारायण या नराक्तत भगवान्‌ की गूढ़ 
र्‌ 


१६ परदास 


ढक्त्य ब्रोऋट्टित ओर ल्ोकरंजन ही रहता था पर पीछे ज्लोग उनमें स्वायत्रु 
से हो, अपने व्यक्तिगत कल्वाण के लिये ही, परवत्त होने लगे ये प्रचल्षित यश 
के साथ व्यक्तिगत पल्लेच्छा के संबद्ध हो जाने के कारण ही दवज्ञ, भूतय 
और पृर्तयज्ञ की श्रे उता प्रतिपादित की गई यी । कृष्ण भगवान्‌ ने कर्मक्षेत्र 
इस प्रकार को फत्नासक्ति को बाहर निकालने पर बहुत जोर दिया है। निष्डा 
कम की भरे ता से उनका झमिप्राय यही है कि उच्च श्रेणी | कम वे ही हैं ६ 
खास अपने लिये किसी फत्न की प्राप्ति के उद्दे श्य से नहीं बल्कि त्ञोक की रक्त 
पाह्नन और रंजन की दृष्टि से किए जाये । ऐसे ही कर्म भगवान्‌ के अर्पि 
माने गए हैं। श्रतः इसमें कि्दी प्रकार का संदेह नहीं हि मागवत धर्म क्‌ 
मांग ले)क-कल्वाण-पत्ष को लेकर चल्ला हुआ प्रवृत्तिमार्ग था। गीता क 
उपदेश अजु न को ऐसे क्षम में ग्रवत्त करने के लिये ही दिया गया थ 
जिमके द्वारा लोक में घमंशक्ति की प्रतिष्ठा हो । है क्‍ 

(२) लोक-$ल्याण-पद्ष को लेकर चलने के कारण इश्च मार्ग में उपासन 
के लिये ब्रह्म का वह सगुण रूप लिया गया बिसकी अभिव्यक्ति रक्षा, पाल+ 
और रंजन करनेवाले के रूप में होती है। श्रतः उपस्य नारायण या बाहु दे: 
हुए. । उपास्य का अनुकरण होना चाहिए । अ्रतः जिप्त प्रड्गार अनंत विश्व क॑ 
रहा और पालन रंजन में भगवान्‌ लगे रहते हैं उसी प्रकार आने छोटे से 
संसार के बीच उनके उप[सक को भी लगा रहना चाहिए | श्रद्धा या आस्था वे 
प्रभाव से उपास्य भगवान्‌ के तदाकार बनने की प्रवृत्ति सदेव उपासक# में आप से 
आप होनी चाहिए । अतः झहिंसा भागवत धर्म का प्रधान लक्षण हुश्रा | 


(३) घिस सर्ववाद को लेकर ब्रह्म के उक्त सगुण स्वरूप की उपासन! 
अवतित की गई उसमें सगुण निरुण, व्यक्त अ्रव्यक्त, मूर्त श्रमूर्त सब अंत भूंत 
ये। अतः उपासना में इस अ्रमिमान को रोकने के लिये मैंने ब्रह्म का बो शञय 
संयुझ स्वरूप अहणण किया है वह उसका सब या पूर्ण स्वरूप है, और मैंने बह 
को पूर्ण रूप में जान लिया, गीता में निर्गुण, अ्रव्यक्त और अशेय पच्षकी 
ओर ध्यान दिल्लाया गया है। इसी उद्देश्य से गीता में भगवान्‌ को अपना 
संगुण विराट रूप दिखाने के उपरांत अजुन से कहना पड़ा कि 'त्‌ मेरे लिप 
रूप को देख रहा है वह सत्य नहीं; सेरी माया का किया हुआ है?। यह भी 
कहा गया कि 'नास्मक लोग ही ऐसा सममते हैं कि मैं पूर्णतया व्यक्त हूं? इस 
प्रकार भावगत घमं के उपासकों और भक्तों के लिये सवसाधारण के बीच वह 


भक्त का विकास १७ 


पाषंड खड़ा करने का मार्ग सदा के छिये रोक दिया गया कि इमने ब्रह्म को 
पूर्ण रूप से जान लिया, जहाँ सुर नर मुनि कोई नहीं पहुँच सका, वहाँ तक इम 
पहुँचे हुए हैं| इसी से इस भारतीय भक्तिमार्ग की परंपरा में आगे चलकर मी 
शैभमार्ग की सुन सुनाई बार्तो को लेकर पहेली गढ़ने की चात्न नहीं चद्दी | 

(४) फन्न पर से आस्था इटाकर 'सवकम” स्वब्प मगवान्‌ की ओर लाई 
गई | यहीं तर नहीं, गीता के विभूतियोग में भगवान्‌ की अनंत दीसि, शक्ति, 
सोंदर्य, ऐश्वर्य, माधुर्य, इत्यादि सामने करके मनुष्य का हृदय उनकी 
ओर आराइषित किया गया । ईैंश्वर ऊे स्वरूप पर मन का आकडित 
होना या लुताना ही मप्रव्य म॒ है जिसे भक्ति कहते हैं। सच्चे प्रेम का 
कोई देठ नहीं होता, मन को भानाया अच्छा लगना ही उसका कारण 
नहीं होता है।अ्रतः भक्ति का सच्चा स््रन्प गीता में प्रकट करके 
तब भगव!न्‌ ने कह है फि जब. भक्ति से मेस भजन करते हैं वे मुझूप हैं और 
में उनमें हूँ । 

(२) नारायण ये पाख्यान में क्वीरसुसुद्र के बीच श्वेतद्वयीप के वन से 
यह कहां गया है कि वहाँ के विवासी वास्‍ुदेव भगवान्‌ की एकांत 
ड्पासना में रत्तर एवांती थे। उस एबॉत उपासना का भाव एवेश्वर- 
वाद से मित्रता जुलता है पर पेंगंबरी मर्तों के एक्श्वरबाद के भाव 
से भिन्न है*। भागवत घम का एकांतवाद या अनन्यतावाद सिद्धांत रूप 
में सबंवाद को लेकर चल्ला था जिसमें अनेक सगुण रूप एक ही ब्रह्म के नाना 
रूप कहे गए ये | उपासना के व्यवहार के लिये यह उपदेश उपनिषदों में 
किया गया कि इन अनेक सगुण रूपों में से कोई एक रूप चुन लिया जाय 
ओर उसमें ब्रह्ममाव रखकर उपासना की जाय | इस अ्रवस्था में किसी एक 
रूप को लेकर उपासना करनेवाले के द्विये किसी दूसरे रूप को लेकर उपासना 
करनेवाले से कगड़ा करने की कोई घगह नहीं रखी गई । इसी प्रकार एक 
सगुण सर्वेश्वर का निराड्मार रूप लेकर चलनेवाले को भी साकार रूप में 
उपासना करनेवालों को भज्ञाबुरा कहने य| समझने का कोई इक नहीं दिया 
गया क्योंकि मृत श्रोर अमृत दोनों ब्रह्म के रूप बतल्ला दिए गए. | 


(६) मशामारत के समय तक नारायण या नराकृति भगवान्‌ की गूढ़ 
जो 


श्दर सूरदास 


भक्ति गह्य या रहस्य के रूप में! एक विशेष सदुदाय के बीच र 
परंपरा द्वारा चत्नी श्रा रही थी। भगवान्‌ का जो स्वरूप नरनारायर 
के रूप में पूवंक्प में व्यक्त हुआ यथा वही अजुन ओर वाघुदेव कृष्ण दे 
रूप में इस कल्प में प्रकट हुआ, पांचरात्र या नारायणीय घम के इस 
का प्रवर्तन सात्वतों ( यादव क्लत्रियों के एक वर्ग ) के बीच में हुआ इृरु 
से इसे साधवतधम भी कहते हैं। कृष्णोपासक वेष्णब संप्रदाय का विकास 
इसी से समभना चाहिए। प्राचीन पांचरात्र या नारायणीय घम ( जिसके 
मूत्र का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है ) के श्रोर भी पक्ष ये जो नारायण 
रूप में उपासना करते रहे अथवा किसी औझोर अ्रवतार ( जेसे उतिह, बामन 
दाशरयि राम ) की एकांत उप'सना लेकर चले । 
वासुदेव भक्ति के तात्विक निहूपण का सबसे प्राचीन और ग्रामाणिव 
प्रंथ भगवद्रीता है, जो महाभ,रत का एक श्रेंग है। ऊपर के विवरण २ 
स्पष्ट है कि महामारतकाल्च के आसपास भगवान्‌ का जो उपारय स्वरू 
सामने रहा वह बहुत व्यापक था। वह ल्लोकरत्षा और लोकमंगत्न का प्रत्यद 
साधन करनेवाढ्दी ध्मशक्ति का स्वष्णप था जिसमें शक्ति, शीत्ष, सौंदय 
ऐश्वय सबका समस्वव था। उसका आक्रषंण ल्लोकषम में आनंदपूवक 
प्रवृत करनेवाला आकृषण था। गीता में अवतार का उद्देश्य त्लोक में घर 
की स्थापना स्वयं भगवान्‌ छारा कहां गया है-- 
यदा यदा हि धर्मस्य सानिभवति भारत | 
अभ्युत्थानमधमंरय तदात्मान सतजाम्यहम्‌ | 
परित्राणाय साधूनां विन्ाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
घरम्संस्थापनाथोय संभवामि युगे युगे ॥ 
ध॑रे-घीरे भगवान्‌ कृष्ण के भक्तिमाग से लोऋघम पक्ष हटता गया और 
उपासना में उनका छोकरक्षा ओर लोकमंगतल्वाल्ा यह व्यापक स्वरु 
विरोहित होता गया और केवल ऐसे स्वरूप की प्रतिष्ठा की प्रवृत्ति 
बढ़ती गई जो अत्यंत घनिष्ठ प्रेम का अवलंबन हो सके। श्रीमद्भागवत 
इसी प्रवृत्त का अत्यंत मधुर फ्ल्न है। उक्त ग्रंथ में यह सूचित 
करके कि 'सालत धर्म या नारायण ऋषि का धम नैष्कम्य लक्षण 
३, [ सात्वत संहिता में इस भक्तितत्व को 'रदस्याम्नायः और उपासना 
को 'क्रियामार्ग' कहा है। ] 


हि 
३ 


है (१-३८) दथा ११-४-६-) यह साफ बताया गया है कि “उक्त नैष्कम्य 
धर्म में भक्ति को पूरी प्रघानता नहों मित्रो यी। इससे भागवत पुराण, कहा 
गया (१-४-१२)” ।3 आये चत्धकर यही भागवत पुराण तो ऋृष्णं.पासक भक्तों 
के.प् महच्ण मक्तियोग का प्रधान ग्रंथ हुआ और उसमें प्रकाशित श्रीकृष्ण 
का रुप ँ मे या भक्ति वा आलंबन | 


भागवत में भगवान्‌ की माचुय विभति को प्रधानता दी गईं; ऐश्वय, 
शक्ति, शीत्ञ श्त्ादि ल्ोकरत्ता द्वारा व्यक्त होनेव्राद्वी विभूतियों को गोण 
स्थान प्राप्त हुआ । महाभारत में प्रतिष्ठित श्रीकष्ण के शीत और सोदय पर 
मुग्ब भक्त उनके ज्वद्वंत तेब ओर ऐश्वय से स्तंभित ओर मह-त्र से प्रभावित 
होकर थोड़ा दूर इठा हुआ भवत्ित की दिव्य अनुभति में लीन होता था | भागवत 
ने कृष्ण की वह मधुर मति सामने रखी जो प्यार करने येःग्य हुई-उस दंग का 
प्यार जिस दंग के प्यार की प्रेरणा से माता पिता अपने बच्चे को हुल्ारते 
पुचकारते हैं, उस टंग का प्यर ब्रिद्न दंग हे प्यार की उमंग में प्रेमिका 
अपने ग्रिययम का ललइफर आलिंगन करती है। मायत ने भगवान को 
प्यार करने के ब्ियें भक्तों के ब्रीच खड़ा कर दिया। 


गीगा और भागवत पुराण ये ही वेष्णव मक्तिमर्ग के दो प्रधान ग्रंय हैं 
बिनमे गौता प्राचीन है और भक्ति का कर्म-ज्ञान-समन्वित व्यापक रूप प्रत्यक्ष 
करती है। उँसके पीछे भागवत में कम ओर ज्ञान के क्षेत्र ते श्रद्मग भक्ति का 
एक सतंत्र क्षेत्र तेवार किया गया । आगे चलकर मक्ति के सिद्धांत पछ्ध के 
प्रतिपादन के लिये कुछ छोटे छोटे ग्रंथ मो बने, जेत्ते शांडिल्यसृत्र, नारदस तर, 
नारदपांचरात्र । इनमें से पिछुले दो ग्रंथ तो भागवत के वाद के हैं। 
शांडिल्यसत्र उसके पहले का हो सकता है। उसमें मक्ति का लक्षण यह कहा 
है- 'सा परानुरक्तिरीश्वरें! अर्थात्‌ ईश्वर म॑ परानुरक्ति ही भक्ति है। 


तू) $तीयमूपिसर्ग च॒देवर्षित्वसुपेत्य सः | 
तन्त्रं सात्वतमाचष्ठ नेष्कृम्य कमंणा यतः ॥| 
२ [ धर्मस्य दत्तदुहितयजनिष्ट मृत्या नारायणो नरऋषिप्रवर: प्रशान्तः | 
नेष्कम्यंलक्षण मुवाच चचार कस योज्यापिंचास्त ऋषिवर्य निषेवितांध्िः ॥] 
हे [ नेष्कस्य मप्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमल निरडजननम | 
कुतः पुनः शश्वद्भद्वमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदृपष्यकारणम्‌ ॥ ] 


० सूरदास 


निहेतुक या निष्काम अनुरक्ति ही परानुरक्ति कह्दीजा सकती है। भंक्ति का 
यह स्वरूप गीवा से लेकर मागवत तक बराबर चल्ला आया है। भागवत में 
स्पष्ट कहा गया है कि 'अहेठक्यम्यवहिता या भक्ति: पुरुषोच्तमे! । यही 
निष्कामता तो वैदिक पूजासे भक्ति का मानसिक उत्कष प्रकट करती है 
सच्चे प्रेम का कोई बाहरी देठ नहीं होता । न जाने क्‍यों कोई अ्रच्छा लगा, 
बस प्रेम की नींव पड़ गई। यदि प्रम का कोई देतु कहा जा सकता है तो 
बस यही अच्छा लगना ! पर नारदपांचरात्र में भक्ति के स्वरूप का पूरा ध्यान 
न रखकर मंत्र तंत्र का भी कुछ समावेश कर दिया गया है। मगवान्‌ का 
यह मंत्र जपने से बुखार छूट जायगा, इस विधि से पूजा करने से व्यापार में 
लाभ होगा, इस प्रकार की बातें मक्तिक्षेत्र के बाहर की हैं । 

पहले कह आए हैं हि गौता में भक्ति का कम-शान-समग्वित व्यापक 
रूप था पर भागवत में भक्ति को सबके ऊपर प्रधानता देकर उसका अ्रत्नग 
क्षेत्र तेयार किया गया | बह प्रधानता ड्िस प्रकार धीरे धीरे प्रशकुटित होती 
हुई भागवत के समय में पूर्णतया विकसित हुई, इसका कुछ आभास 
शांडिल्ययूत्र में मित्रता है। गीता के कई श्ह्मोकों से यह ध्वनि निकलती है 
कि मोद्ष शान से ही होता है; भक्ति द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है श्रतः भक्ति 
ज्ञान का साधन है। उदाहरण के लिये ये दो श्तीक लीजिए -- 


श्रद्धावान्‌ू लगते ज्ञान, तसरः संयतेन्द्रिय:। 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति अचिरेणाधिगच्छति ।। 
भकक्‍्त्या सामसिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तच्चतः । 
ततो मां तच्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 
दूसरे श्लोक को लेकर शांडिल्यसूत्र में यह कशा गया है कि भक्ति ही के 
द्वारा भगवान्‌ तत्वतः जेसे हैं बेसे बाने जा सकते हैं। अतः भक्ति साधन नहीं 
साध्य है। पर यह बात यहाँ तक नहीं पहुँचाई गई कि घानने का काम प्रेम 
या मक्ति से लिया जा सकता है| 
शान ओर भवित, जुद्घिपछ्ध और भावपक्ष के संबंध में यह विवाद 
पाश्चात्य देशों में भी रहस्यवादी भक्त साथकों के कारण उठ! और श्रब भी 
वहाँ के विचास्त्तेत्र में है। इमारे यहाँ के निद्ृत्तिमार्गी शानियों के समान 
योरप में ईसाई घर्मोपदेशक भी मनोविकारों के सवंधा दमन का उपदेश दिया 
करते ये। पर इंयलेंड के रहस्थवादी कवि विज्ियम ब्लेक ने भाव या 


मनोवेग ( पेशन ) को द्वदय की परम पवित्र संपत्ति कहा और भावना या 
कल्पना को ईश्वर का साह्बत्कार या क्की । रहस्यवादी भक्तों ओर कवियों 
के अनुसार भक्ति ज्ञानखरूपा है। शुद्ध भाव द्वारा प्ररित भावना की 
उमंग में मकत या साधक को ईश्वर के खहूप का त्ोध होता है। अतः भक्त 
भोवुक झोर कत्रि ए5 प्रकार के रहस्यद्रप्टा | स'यर ) वा पेगंरर हैं। तात्पय 
यह कि यूरोप के रहस्थवादियों ने शान का -- वशेषतः श्राध्यात्मिर शान का-- 
बुद्धिव्यवसाय से एक ल्वतंत्र साघन 'छानुमुति! (इंदयशन ) का प्रचार किया 
जिसका खंडन बहुत से बेज्ञानिक ओर द'शनिक्न करते रहे । 

पर ईसा को उन्नीसवीं शताब्दी की कद्दर शआ्राधिभोतिक दृष्टि के विशुद्ध 
पीछे जा आध्यात्मिक परिवतन ( रिएक्शन ) आरंभ हुआ उसके प्रभाव से 
बहुत से लेखक चुद्धि्यवतायात्मक ज्ञान को अरूण बताकर 'स्वानुभूति! का 
समथन भी करते पाए गए! एडबड कार्पेटर ने श्रपनी प्रसिद्ध अ्रंग्रे जी पुस्तक 
'सिविल्लाइजेशन, इट्स काजेज् ऐंड क्योर में वर्तमान समय की उस वेशानिक 
प्रवत्ति का विरोध किया है बिमप्तमें बुद्धिक्रि! ह सब्र कुछ मानी 
गई है; मनुष्य के हृदयपक्ष तथा स्व'नुभूति का एकदम तिरस्कार कर दिया 
है। उसने 'शब्दबोघ को प्रणात्वी को अश्वन को प्रणाली कहा 
है। दशन तकके क्षेत्र में यह 'स्व॒ नुभृतिवाद किप्ती न किसो रूप में 
इधर उधर पाया जाता है. आजकल के एक प्रसिदृव योरपीय दाश॑निद 
बर्गसाँ ने मी कारो बुद्घिक्रिया को एकदेशोीय, अ्रातिजनक्‌ और श्रसम्थ 
बताऊर स्वानुभूति ( इंटयूशन ) का पक्ष ग्रहण किया है। द्वाह्म के प्रसिद्ध 
उदू शायर अकबर ने भी बुद्धिरोग से छुथ्कारा पाते पर इस तरह खुशी 
जाहिर की है-'में मरोजे होश था, मध्ती ने अ्रच्छा कर दिया |! 


इमारे यहाँ भक्तिमार्गियों की ओर से ज्ञानक्षेत्र की ऐवी अवदेलना नहीं 
हुईं, भक्ति ने ज्ञान का काम अपने ऊपर नहीं लिया। गौता का उपदेश तो 
यही रहा कि जानते चत्नो, भक्ति करते चला और कम करते चल्लो । ज्ञान- 
प्रसार के भीतर है! मक्ति हती है। जहाँ तक हम बैश्वर को जान पाते हैं 
वहीं तक उसकी भक्ति कर सझते हैं! उपनिषदों ने ब्रह्म के व्यापक स्वरूप का 
शान कराकर तब उपासना का मार्ग खोल्ा है। मिन्‍न भिन्न देवताओं का एक 
शअ्रह्म में अवभाव निश्चयात्मिका बुद्धि ने किया था, हृदय ने नहीं । जानना 
और बात है ओर जानकर हृदय को प्रवृत करना और बात । पर जानने का 


र२ सूरदास 


फुल हृदय को प्रवृत्त करने में ही है। ज्ञान की साथकता भक्ति में ही है; 
केवल्न जानने से हो मनुष्य के जीवन में, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व में, उन्नति 
नहीं होती । जाने हुए स्वरूप की ओर बंब हृतय आ्राकर्षित होता है ओर उस 
स्वरूप तक पहुँचने के द्विये जत्र व्यक्ति का स्वरूप उसके मेल्न में होने लगता 
है तभी जोवन की स्राधना छा आरंभ होता है। जाना हुआ स्वरूप जैंधा 
होया उस स्वरूप का भक्त वसे ही स्वरूप को प्राप्त होगा । इसब्िये गीता में 
शानी भक्त श्रेष्ठ कहा गया है। वहाँ भक्ति शान का पर्याय नहीं है | 


भागवत घम या वेष्ण्व धर्म की जो परंपरा भारतवर्ष में चल्नी उससें 
शान का स्थान अक्षग रहा है ओर प्रेम या भक्ति का अत्वग । प्रत्येक संप्रदाय 
के शानपक्ष या सिद्धांतपक्ष का प्रतिपादन श्राचाय त्लोग करते ये और प्रेम 
या भक्ति भाव का बनता में संचार “आड़वार' लोग भजन कीर्दन द्वारा करते 
थे । आचाय॑ ज्ञानी और भक्त दोनों होते थे । वे तक और वाद का अवल्ंबन 
करके विद्वानों से शाज्राथ करते थे। श्री रामानुज, बल्लभाचार्य, रामानंद 
इत्यादि सबके दिग्विजय के इत्तांत प्रसिदृष चले श्राते हैं। केवल हृदयपक्त 
को देकर चल्नेवाले उनके अनुयायी भक्त शानो होने का दावा कभी नहीं 
करते थे । तुलसी, यूर आदि पहुंचे हुए भक्तों के संबंध में मी यह कहीं नहीं 
कहा जाता कि जहाँ तक शंकराचाय का ज्ञान भी नहीं पहुँचा या वहाँ तक 
उनका ज्ञान पहुचा था | प्रेम श्रोर भक्ति की गृढ़ता के प्रभाव से वे भगवान्‌ 
के उपास्य स्वह्प का साज्चात्कार करनेवाले कहे जाते हैं पर ब्रह्म या (शबर 
के संबंध में कोई ऐसी नई बात जाननेवाले नहीं जो किसी को मालूम नहीं | 
भक्तिमाग सें चहाँ रहस्य का अवयव अ्रघिक रहा यहीं भक्तों में ए क्‌ प्रकार की 
लोकीत्तर चेतना मानने की चाल चत्नी और वें परोक्ष-शान-संपन्न कहे जाने 
लगे | अतः यह मानना भी आ्रावश्यक हुआ कि दर्शन त्षेत्र की बड़ी से बड़ी 
घात की तह तक सीधे, बुद्धि क्रिया का मार्ग छोड़कर, पहुंचा देनेवाल्ली कोई 
अलोकिक प्रशा अ्रवश्य होती है । 


पर इमारे यहाँ के भक्तिमा्ग में शान या स्वरूपबोध के लिये तत्व- 
चितन की स्वाभाविक पद्धति ही स्वीकृत है। भागवत में स्पष्ट कहा गया है 
भगवान्‌ बच्चों के सहारे अनुमान द्वारा ही लछ्ित होते हैं-- 
भगवान्सवंभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरि: । 
दृर्यबु दयादिभिद्र षटा लक्षशेरनुमापक: || 


इसी प्रकार उक्त पुराण में भगवान्‌ ने त्रच्मा को अना ताखिक स्वरूप 
बताते हुए कह है-- 


एत!|बदेव ज़िज्ञास्यं ततक्तवजिज्ञासुन'त्मन: । 
अ्रन्व॒य-व्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात्‌ सबेत्र सवेदा ॥ 

अच यह देखना चःहिए डि गीता में भीकृष्ण भगवान्‌ ने जो यह कहा है 
कि भक्ति दौरा में तत्वतः चाना जा सकता हूँ, उतठका अमिय्राय क्‍या है। 
उसका अ्रमिप्राव यही है कि भक्त भक्ति के ही प्रभाव से उस ज्ञानमःग में तत्पर 
हं ता है जित्रसे भगवान्‌ का स्वरूप अधिकाधिक प्रत्यक्ष होता बाता है। कोरे 
जानी में और भक्त ज्ञ'नी में यटइ अंतर है कि कोरा श्ञानों मगवान्‌ के स्वरूप 
का जो ज्ञान प्राप्त करता है उल्से तटस्थ रहता है. पर भक्त ज्ञानी उस स्वरूप 
में हृदय से लीन हो घाता है, टस स्वरूप को निष्पन्न करनेबाली एक एक 
बात पर युग्ब होता चलता है बिससे उसरहा ज्ञनन पुष्ठ होता हुआ 'आत्यए 
की दर्शा को पहुँचता है। इसी “आस्था! की दशा को पहुँचे हुए. शान 
द्वारा - हृदय का योग पाकर समर्थ और बल्वान्‌ ज्ञान द्वारा-व्यक्ति को 
संपूर्ण सत्ता में शुभ परिवर्तन होता है; तब्स्थ, निष्किय और असमयथ शान 
द्वारा नहीं। भक्ति का आरंभ ज्ञानपूवंक ही होत। है। जब हम उरास्थ के 
स्वरूप को, उसके गुणों को थोड़ा बहुत जान लेते हैं तव॒ उसकऊे प्रति अदूवा 
ओर प्र म क्ञ स्फुरण होता है | प्रेमी प्रिय के स्वरूप को जितना जाने रहता 
है, उतने में मरत होकर भी उसको ओर जानने के लिये बीच बीच में उत्क- 
ठित होता रहता है | पूर्ण दशन की यह उत्कंठा श्रेष्ठ सक्त का लक्षण हैं। 
पहले पहल ठो मनुष्य कुछु जानकर तब प्रेम करता है, फिर उम्तग्रम की 
प्रेरणा से कुछ जानने की ओर अग्रसर इं.ता है। इस प्रकार आगे चलत्मकर श्ञान 
ओ्रोर भक्ति का पूर्वापर क्रम श्रसंत्रद्य हो जाता है। यह भो कट्दा जा सकता है 
कि ज्ञान द्वारा भक्ति होती है और यह भी कहां ञ्ञा सकता है कि मक्ति 
द्वारा ज्ञान होता है। पर इसका मतलब यह नहीं कि कभी ज्ञान या चेतन्य 
का अभाव हो जाता है और उसका काम प्रेम का उन्माद करने लगता है | 

संराघन काल्न में भक्त को ब्रह्म के स्वरूप का दशन होता है, यह बात 
वेदांत सूत्र में कही गई है-अ्पि च संराघने प्रत्यज्ञानुमानाम्याम। इस 
दशन को शंकराचाय ने शानप्रसाद” कहा है। भक्ति को केवन्न रहस्यवाद 
की दृष्टि से देखनेवाले पाश्चात्य लेखक इस 'श्ानप्रसाद' को 'रहस्यानुभव' 


२ है सु सूरद[स 


( मिस्टिक एक्सर्प'रिएंस ) कहेंगे। 'रहस्यानुमब” के संबंध में साधारणतः 
यही समझता चाता है कि वह किसी अज्ञात तथ्य का अ्रनायास उपलब्ध शान 
होता है| यह योग की एक अ्रत्नौकिक सिद्धि या दिश्य दृष्टि के रूप में 
माना चाता है जिससे बिना किप्ती प्रकार के ऊहापोह के शत्रिकाल की बातें 
प्रत्यक्ष हो जाती हैं। पर भक्तों का 'ज्ञानट्चाद! इस प्रकार के योग 
प्रत्यक्क' से भिन्न वस्तु है। भक्तिमार्ग शुद्ध भावमार्ग या प्रेममार्य है। यह 
योगमार्ग से अद्वग है, यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए। भक्त अपने 
ध्यान या भाव की मस्नता में भगवान्‌ के संबंध में किसी नई बात का, 
उसके 3सी ऐसे स्वप का जिसका निरूपय कहीं न्‌ हुआ हो, उद्घाटन 
नहीं करता | 


शानी ब्रह्म के ह्िस स्वरूप का अपने चिंतन के बच्चन से 8 दूध,टन करके 
तटःथ हो जाता है उसी स्वरूप को भावुक भक्त लेता है और ध्यान या 
भावररनता के समय छश्वर्में अपनी सारी सत्ता को-- हृदय प्राण, बुद्धि, 
तल्‍्पनता, रुकल्प इत्यादि सारी वृत्तियों को- समाहित और घनीभूत करके 
बडे वेग के साथ ल्लोन कर देता है। इस प्रकार अपनी व्यक्तिगत सत्ता की 
भावना का पूर्ण विसजन हो घाने पर केवल उसी भ्येय स्ररूप की श्रत्यंत 
तीज अनुभूति मात्र शेष रह जाती है। यह एकांत अनुभूति प्रत्यक्ष दर्शन 
के ही ठुल्य होती है। संराघन काल्न के शञान की यही विशेषत[्‌ है। यही 
उसका मूल्य है। इस ज्ञान द्वारा किसी भए व्थ्य का उद्धावन नहीं होता; 
किसी ऐसी बात की जानकारी नहीं इंती जिसे कोई न चानता हो। भक्तों के 
शानप्रसाद' या 'रहस्थानुभूति! का यही स्वहूप रहस्यत्राद का विवेचन करने- 
वाले प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वानों ने भी स्वीकार ज््या है! 


बक_->+५ननन- 





१९. आर० एम० जोन्स लिखते हैं - 

“द्‌ मिस्टिकल एक्स्पीरिप्स हेत्न अनडाडटेड्ली ए योएटिक वेल्यू 
बट इंट कंजिस्ट्स इन लीप्स अब इनसाहट श्र, हाइटेड लाइफ, इन ऐंन 
इंटेसिफाइंग अब विज्ञन अर द फ्यूजिंग अच आत्म द्‌ डीप-लाइ'ग पावर्त॑ 
अब इंटेलेक्ट, इमोशंस ऐंड वित्व, ऐंड इन ए करेस्पांडिंग सर अब 
कन्विक्शन थ, द ढाइनेमिक इंटीशओशन अब पसनेलिटी, रादर देत इन 
व्‌ 'मिफ्ट! आव न्यू नाज्वेज-फैक्ट्स |! 

5 ““शसाइक्डोपोडिया अब रेलिजन ऐ'ड एथिक्स | 


भक्ति का विकास रू 


करे ज्ञानी को भगवान्‌ के स्वहूप की>-व्यक्त ओर सगुण स्वन्प 
कीौ-कुछु बानकारी भर रहती है। पर भक्त को उसी कुछु बाने हुए या 
विज्ञान स्वरूप का साक्षात्कार ओर रहात्मक अठउुभति हंती है। साज्षात्कार 
भावना या कल्पना ( इमेबिनेशन ) द्वारा हंता है और रसानमर अनुमृ त 
भाव (इमोशन ) द्वारा। प्राचीन ऋषि साह्बात्कृतवर्मा कहलाते ये। 
बोद्दों ने शी केवल 'विज्ञात और भ्सक्षात्कृुतः में भेद किया है। गोस्वामी 
तुल्लसीदाय ने इसी (विज्ञान! को, केवल जान लेने मर को, व क्यशञानं कहकर 
यह भी बतल्वाया है कि 
वाक्यज्ञान अत्यंत निपुन भव प:र न॒पाव कोई । 
साक्षात्शार होने पर ही, कल्पना में पूर्ण बिंचन होने पर ही, ससानुभूति 
हैं। सकती है। भक्त की श्रनुभति वही है डिसे काव्य की त्ेनताया 
रसप्रतीति' कइते हैँ। प्रक्रिया मां वही स्वाभाविक्न ओर सीधी सादी है । 
कल्पना या भावना जिससे व्ज्त का भीतरी ८द्धात्कार होता है और 
भाव या रागामिझा वृत्ति, जिश्नसे आनदानुनुति होती है, दर्नों मनुष्य को 
स्वाभाविक वृत्तियाँ हैं। बस इन्हीं दो स्वाभाविक वृत्तिर्या के सहारे भक्तिरस 
की निष्पक्ति हो जातो है. इसके स्रोधे सादे विधान में न इंड़ा रिंगल्ना 
नाड़ियाँ हैं, न सहखार चक्र, न ब्रह्मरंत्र, न आसन, न प्रायायाम । 


एक उदाइरण ल्लीजिए। कोई शुष्क उपदेशक या ज्ञानी ठो यह कहकर 

ही छुट्टी पा जाता है कि भगव.न्‌ जगत्‌ की रद्धा, पालन और रंजन करते 
। पर भक्त की जगी हुई भावना या कब्यना रक्षा, पालन और रंचन के 
न जाने कितने दृश्यों तक पहुँचती चल्नो जाती है जिम्से पालक और रंजन 
स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है और करुणा, शक्ति, शोल, सांदय इत्यादं 
के अनंत प्वाह में अवब्र.।हन करके भक्त की सारी अंत्वृ त्ति मंगन्विधायिनी 
हो जाती है। भक्त की अंत प्ट का यही रमण, उसड़ी पहुँच की दूर्री नहीं, 
उसकी ययार्थ विभृति है। भक्त का थोड़ा सा जानना भी ओरों के बहुत 
अधिक जानने से अधिर बल्याणइझारी होता है--उसके दिये भो, संसार के 
लिये भी । भक्त को संपत्ति जेवत्न उसक्ने प्रेम की गंवारता है; किसी नई बात 
की बानकारी, कोई श्रल्ौकेक सिद्धि आदि नहीं। स्साधारण में भक्तों 
को अद्धोकिक शनसंपन्‍न, श्रत्नौकिक सिद्धिसंपन्‍न समझने को चालह्न योगियों 
के साथ उनका पालमेल्ल करने के कारण चली है। वेष्णव भक्तिमार्ग वो सीधा 


२६ सूरदास 


सादा अं ममार्ग है और योग के सिद्ध मार्ग से स्वथा मिन्‍न है। इससें 
अलाकिक शान, अ्रल्नौड़िक सिद्धि, करामात, चमत्कार श्रादि के लिये कोई 
जगह नहों-- 
अति सूधो सनेह को मारग है जहँ नेकु सयानप बाँक नहीं | 

भागवत पुराण में भक्ति के नौ प्रकार के विध[न बताए गए हैं-- 


श्रवर्रं, कोत्त नं, विष्णोः स्मरणं, पादसेवनम । 
अचंन; वन्दनं, दास्य, सख्यं, आत्मनिवेद्नम्‌ ॥ 

यह प्रेमपुष्टि का सीधा सादा और स्वाभाविक विधान है। इसमें वे 
ही बातें हैं जो किसी के अनन्य प्रेमी होकर लोग बराबर किया करते हूँ । 
लोग अपने प्रिय के संबंध की बातें सुनते हैं, उसकी बातों का वर्णन 
करते हैं, उसे गुण गाते हैं, मन में उसका स्मरण छिया करते हैं, इत्यादि । 
ठत्नसी, सूर आदि बितने भारतीय परंपराबाले (संशुणोपासक) भक्त हुए हैँ 
सब ने भक्तिमःग की सरत्ञता और सुगमता पर बहुत अधिक जोर दिया है। 
वेप्णव भक्त भी ध्यान करते हैं, आँख भी मूँदते हैं, पर स्मरण” के लिये, 
सल्प को मन में लाने के लिये, 'अ्नाहत नाद? सुनने के दिये नहीं, सुरति 
को डोरी पकड़कर निगुंण और अव्यक्त तक पहुँचने के लिये नहीं, । भागवत 
धर्म या वेष्णव भक्तिमार्ग के संबंध में यह बात अच्छी तरह ध्यान में रखनी 
चाहिए। इसकी साधना का आधार मनुष्य की सहज शागात्मिका वृक्ति 
(साइकोहाजी अब हा,मन इमोशंस) है। इसकी पद्धति शुद्व प्रे मपद्धति है-- 
वह प्रेमपदूवति जिसे सब लोग स्वभावतः बानते हैं, जिसका अनुसरण थोड़ा 
बट॒त प्राणिमात्र करते पए जाते हैं, जिसके लिये कोई पेचीलो शारीरिक या 
मानसिक क्रिया आवश्यक नहीं, कोई आलौकिक सिद्धि अपेक्षित नहीं । 
योगसिद्धि की बातों के प्रचार से भक्ति के इस यथार्थ स्वरूप की मावना 
किस प्रकार श्राच्छुन्न और बाधित हो रही थी, इसे लोक7वृत्ति पर सूच्म दृष्टि 
रखनेवाले गोस्वामी तुल्लसीदास बी ने अच्छी तरह परखकर कट्दा था -- 


गोरख जगायो जोग, भगति सगायो लोग, 
निगम नियोग सो तो कल्लि ही छरो सो है। 


योग साधनात्मक रहस्यवाद है। इमारे यहाँ के वैर् एवं भक्तिमा्ग 
तो उसके दिये स्थान न था, पर फारस का रहस्यवादी सूफी संप्रदाय 
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श 
ज्यों है भारतवष में आया उसने उसका पूरा समावेश अपने भीतर कर 


ल्िया। योग के नाम से थो साधनास्मक्क रहस्थवाद बौद्ध और शेव 


संप्रदायों में चल्ला श्रा रहा था वही सूफियों को मित्रा। वह बौदवों के 
'सहजिया संजदाय से शेता हुआ गोरखपंथियों में छिस रूप में था उसी रूप 
#ें.सूफियों के बीच फेन्नता गया | क्‌ 


4 ॥। ईं प्रकार के रसायनी रहस्यवाद भी कुछ 
शव संप्रदायों में चले आ रहे थे। इन सबडी पूरी चर्चा कुतबन, घायसी 
इत्यादि प्झमार्गी दफी शाखा? के हिंदी काब्यों में मिलती है। ध्यान देने की 
बात यह है कि सूफियों का रहस्यवाद भावात्मक था--उससमे हृदयपक्ष की 


प्रधानता थे । वह इस रूखे साथनात्मक रहस्यवाद की ओर कैते त्पका ! 
द्पकने का एकमात्र कारण . दस्‍्थ की प्रवृत्ति, ज्ञान के किसी गुत अप्राकृत 
उद्गम का कुदृइल, जिसका पंगंबरी मजहब्रों के भीतर प्रवर्तित भक्तिमार्गों' में 
प्राबल्य होना श्रनिवार्य था। सूफियों की देखादेखी उनके मेल्न का जो भक्ति- 
मार्ग “निगुण पंथ! के नाम से फेबरदास के समय से चत्ना उस- भी रहस्य 
की प्रवृत्ति-भक्तों में अलोकिक ज्ञन के झारोप द्वारा सामान्य जनता में कुतू: 
इल उत्पन्न करने की प्रवृत्ति - पूरी पूरो थी । 


यह कहा जा चुका है कि हमारे यहाँ का भक्तिमाग ब्रह्म का उभयात्मक 
स्वरूप लेकर चन्ना था । उसे सगुण मक्तिम रा कहने का अमिप्राय यह है कि 
वह प्र म॒ का,वास्तवक संचार, हृदय का सचमुच रमण, ब्रह्म के उतने ही 
स्वरूप के भीतर मानता है जितना व्यक्त श्रतः सगुण हे। प्रेम का घंचार वहीं 
तक हो ही सकता हैं। अतः भारतीय भक्तिमार का आरम से दी यही पक 


रहा और अब ठक है। 'सशुण' विशेषण ब्लो उसके साथ लगने छूगा 


वह पीछे, जब कबीर द्वारा प्रबतित मक्तिमर्ग 'निममुय” के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ | 'निगुण' और “अ्यक्त! को 


लेकर कभी कोई मक्तिमार्ग भारतीय आये 
धघम के भीतर नहीं चल्ना । 


श्रव्यक को लेकर चलनेवाला हसारे यहाँ का योगमार्ग है | ये गमारस 
भत्तिमार्ग से बिल्ल कुल अद्वग है। भत्तिमार्ग भनुष्य की स्वाभाविक रामात्मिका 
वृत्ति को साघन बनाकर चत्ना है; योगमार्ग संपूर्ण रागात्मिका वृत्ति को, सारे 
मनोविकारों को, मारकर अ्रंतःकरण को एक रहस्यात्मक पद्धति द्वारा ब्रह्म के 


उम्र अव्यक्त स्वरूप के साज्ञात्तकार को लक्त्य रखकर चला है. जिसके पास तक 
तत्वचितन द्वारा नहीं पहुं च सकते | अतः यं गमा का पुरुषार्थ एक प्रकार 
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की जञानोपलब्धि ही है, पर तत्वचिंतन की प्रकृत पद्धति से नहीं, बल्कि अंतः 
करण की एक कठोर रहस्यात्मक प्रक्रिया से जिप्ततें प्रेम, श्रवुराग, स्नेह, 
झ्ासक्ति इत्यादि का कहीं नाम नहीं। भागवत में इस योग की प्रक्रिया से 
भक्ति और सेवा की पद्थति को श्रक्षय ही नहीं, विशेष शांतिप्रद भी बत- 
त्राया है-- 


यमादिभियोंगपथं: क/सलोमहतो सुहु। 
मुडुन्द्सेवाया यद्वत्तथाउउमाउड्धा न शाम्यति ॥ (१-७-३६ )। 
सूफियों ने हिंदुस्तान में आकर क्यों और किस तरह योगमार्ग को अपने 

प्रेममार्ग के साथ संयुक किया इसका वर्णन ऊपर कर आए हैं। कबीरदास जी 
ने इसी योगमार्गसंयुक् प्रेममार्ग का विचार किया। 'निर्गण मक्तिमार्ग” का 
दाँचा सूफी ही रहा केवल उपास्य का स्वरूप वेदांत के निर्गुण परब्रह्म का भी 
ग्रहण कर लेने मे अत्यतस्पित हों गया। सूकियों के सिद्धातयत्ध में प्रति- 
बित्रवाद था; वह एक प्रकार का सूदम सगुणवाद था, इसी से प्रकृति के प्रति 
उस- बड़ी भावुकता थी | उनके प्रतित्रिंयवाद के श्नुसार बगत्‌ का जो यह 
स्थूल्न रूप है उसी के अ्रनुरूप, पर अत्यंत दृद्टम, स्वरूप आत्मा या परमात्मा का 
भी है ।' यह स्थूत्न जगत्‌ यूह्रम ब्रह्म को छाया या प्रतित्रिंग है। परजगत्‌ 
झोर दृश्य जगत का यही सारूप्य ही सूफो रहस्थवाद की रमणीयता है जो 
उसे हृदयरंजक बनाती है।* “निगुंण पंथ! ने वेदांव के निगुण ओर 
अव्यक्त तथा योगियों के स्वांतःस्थ ईश्वर-- इन दोनों को जान या अ्रनजान 
में समेटकर सूफियों के प्र ममाग का एऋ विल्लक्षण स्र॒रूप बनाया | उक्त पंथ 
की वाणी जहाँ प्रे ममाव की व्यंजना करती है वहाँ तो धूफी ढंग पूरा पूरा रहता 
है, पर भहाँ वह ज्ञानोन्मुख होती है वहाँ योगियों श्रौर शुष्क वेदांतियों का दर्रा 
पकइती है। कबीरदास ने गरख आदि योगियों के साथ अपना मेज्ञ साफ 
शब्दों में मिल्नाया है -- 


१. दे० जायसी अथावली की भूमिका । 

२. इट इज वन श्रव द पेग्जियस्स अ्रव मिस्टिसिज्म देट देयर इज ए 
करेसपांडेंस बिद्वीन द्‌ साइक्रोकाज्म एं ह मेक्रोकाज्म, द छीन ऐंड द अन- 
सीन वल्ड स्‌ क्‍ क्‍ 
--एंप्ताइकलोप/डिया अब रेक्षिजन ऐंड एथिक्स | 
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गोरख, भरथरि, गोपीचंदा | 
तेहि मन सों मिलि करहि अनंदा। 
अकल्  निरजत सकते सरीरा। 
तेहि मत सों मभिलि रहा कबीरा। 


०<थं जगत्‌ और परजगत्‌ की बिस सारूप्य भावना का ऊपर उल्लेख 
है उसके बिना प्रमयोग या मक्तिम'गं चन्ध ही नहीं सकता। उप'नपदों ने 
ब्रह्म के लिये जो व्यक्ताव्यक्त' शब्द का प्रयोग किय है उसमें सारूप्य का यह 
भावना स्पष्ट है । अव्यक्त की ही अभिश्यत्रित यह व्यक्त दृश्य जगत्‌ है । दोनों 
को एकदम प्िनन समझना भक्तिमाग ठीक नहीं म नआझा । भागत्रत में लिखा है 
कि बच सृष्टि के आदे में ब्रह्मा ने कमल्न पर बेठे बठे चारों श्रोर ताका तो कहीं 
कुछ न दिखाई पड़ा बिससे वे समझते कि इम क्य हैं, कहाँ से उत्तन्न हुए । 
वे उस कमलनाज्ञ का मूत्र दढ़ते दू ढ़ते बहुत नीचे तक थए, पर उसका अ्रंत 
न मिल्ला ; तब व्न्होंने ध्यान किया और शेष पर सोए सगवान्‌ का साचाज़ार 
किया | उस समय वे बोले-- 

नातः पर परम यद्भवतः रब रूप- 
सानन्दमात्रम वकल्यसविदूधवचः । 
पश्यामि विश्वस जमेक मविश्व भत्सन्‌ 
० भूतेन्द्रियास्सकमद्स्त उप भितोस्मि ॥ 

भारतीय मक्तिमा् में ग्रहीत इस अभिव्यक्तिवाद में और सूफियों द्वारा 
ग़ह्दीत वेदांत के प्रत्त्रिंबवाद में जो थोडा सा भेद है उसे समझ रखना 
चाहिए | अभिव्यक्तिव।द इस बगत्‌ को ब्रह्म का "काश कहता है और प्रतिबिंबरवाद 
उसकी छु'या | अभिव्यक्षितवाद के अनुसार यह दृश्य जगत्‌ भी ब्रह्म ही है, 
उसकी छाया नहीं | गीता में भगवान्‌ ने स्पष्ट कहा है कि जंगत्‌ में जो कुछ 
ऊित और दिव्य दिखाई दे वह मैं ही हूं । इसका तात्पय यही है कि संपूर्ण 
जगत ब्रह्म ही है पर इमारा परिभत ज्ञान ऐसा है कि श्सके गोचर होने वोग्य 
ब्रहत्व इमे सत्र नहीं दिखाई पड़ता, कहीं कहीं दिखाई पढ़ता है। अबतारों में 
ब्रह्मत्व सबसे अधिक दिखाई पड़ा है इसी से ब्रह्मदुद्धि से उनकी उपासना 
चल्नी है | 

पंगंबरी मज॒हमों के भीतर चले हुए. भक्तिभर्गों में प्रे मभाव का प्रधान 
आधार होने पर भी उनके अनुयायियों में ज्ञानकौतुक को प्रदत्त बहुत अधिक 
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रही भारतीय सगुण मक्तिमाग के अ्रनुयायियों में क्यों इसका प्राबल्य नहीं हुआ, 
इसका लंबा चौड़ा कारण है। लात समुद्र के आस पास चले हुए मजहलबं में 
एकेश्वरवाद की जो प्रतिष्ठा हुईं वह ईश्वर के प्रेषित आदेश के रूप में श्रर्थात्‌ 
रहस्यात्मक ढंग से | प्रवर्ंकों ने ईश्वर के स्वरूपचितन की पद्धति का समावेश 
अपनी धमंपुस्तड़ों में नहीं किया था, इससे मजहब में अक्‍्ल को दखल देने से 
लोग डरते ये । पर जीव, जगत्‌ ओर ईश्वर - इन अपने सबसे बड़ेःविधयों की 
झोर गए. बिना धार्मिकों की बुद्धि रह भी नहीं सकती थी। अतः मूत्ष में न 
रहने पर भी ज्ञानकांड का समावेश पीछे से उन मजह्ब्रों में तत्वचिंतक आये 
जातियों के 'ब्रह्मवाद! या “अ्रद्वे तवाद' से लेकर हुआ ! पर मनुष्य की प्राकृतिक 
चुदिन का अधिकार स्वीकृत न होने के फारण तत्वज्ञान की बातों के 
प्रचार का यहो उपाय या किवेबातें बुद्धि से सोची हुई न कही जायें, 
सीधे इंश्वर के यहाँ से भक्त महात्माश्रों के अंतस्‌ में प्रेषित कही जायें । 
अतः श्राय॑ जातियों का 'ब्रह्मवाद! पेगंबरी मजइत्रों के रहस्यवाद का 
आधार हुआ ।' 


ईसाई धरम का इतिहास ल्लीजिए । उसका मूल रहस्यात्मक स्वरूप तो 
यहूदी घम की परंपरा से ही श्राया था बिसमें फरिश्तों के द्वारा ईश्वर के 
संदेश की प्राप्ति, विज्यक्षण विल्लक्षण रूपकसंकेतों द्वारा ईश्वरीय बातों को 
प्रडट करनेवाले स्व॒प्त आदि का प्रचार चला श्राता था |* पीछे बिप्त तत्वज्ञान 
या चानकांड का ईसाई रहस्यात्मक भमक्तिमार्ग में समावेश दिया गया वह 
युकरात, अफल्षादून, श्ररस्तू, प्दोटिनस इत्यादि यूनानी दाशंनिकों के निरूपित 


१. मिस्टिकल स्टेट्स भ्रव माइंड इन एज्ी डिग्री आर शोल बाइ हिस्टी 
टू मेक फार द मोनड द्‌ व्यू । 
“ डब्ल्यू० जेम्स (प्ग्मेटिज्म) | 
२. द बिल्ीफ इन मिस्टिकल्न थियोलाजी ऐंड इट्स कनेक्टेड फेना- 
सेना वाज टेकेन ओवर बाई क्रिश्चिऐनिटी फ्राम जूडाइज्म । जूडाइज्म 
टेंडेड दु रियार्ड ग्राड ऐज सो दो सेंडेंट ऐंड इनइफेब्ल देदट ही कुड डील विद 
क्रीचस ओन्‍छो बाई ऐजेलिक मेडिएशन | इट बाज द फैशन टु सी आर 
राइट अब ऐपोकेलिप्स, सिंबाल्िक विजन्स, एजेलिक मिनिस्टर्स | 
“0 साइक्लोपीडिया आव रेलिजन ऐंड एथिक्स | 


भक्ति का विकास है 


सिद्धांतों के आधार पर था। ये सिद्धांत वास्तव में वे ही ये बिनका प्रतिपादन 
भारतवष के उपनिषदों के भीतर बहुत प्राचीन कान में हो चुका था श्रौर जो 
वेदांत के आधार हुए। ब्रह्म ओर जीव का वही स्वरूप और संबंध, परत्रह्म 
की वही निविशेषता और श्रप्म्मेयता, वही 'नेति नेति', हृदय और गोचर की 
अही इयता और चऋषणमंरुरता जो उपनिषद और वेदांत में कशी गई थी, उक्त 
यूनानी दशरनों में भी थी ।* 


इसी प्रकार फारस की सीमा पर इस्लाम घर्म के भौतर जिस रहस्यात्मक 
यूफी भक्तिमार्ग का प्रचार हुआ उसका आधार अधिकतर भारतवर्ष का वेदांवी 
अद्दे तवाद था। तातयय यह कि उक्त मक्तिमा्ग का जो रहस्पात्मक स्वरूप या 
वह तो सामी ( सेमेटिक ) मजहब का था, और उसका जो तत्वज्ञाना-मक 
( रैशनल्िस्टिक ) श्राधार था दह आर्यजात के ज्ञानकांड का था। सूफियों 
पर चादे यूनानी दर्शन ( नियो प्लैटानिज्म ) का भी कुछ प्रभाव पड़ा हो, 
क्योंकि तत्वशान की कुछ यूनानी पुस्तर्कों के छायानुवाद भी श्ररबी में हुए थे, 
पर उनके पूरे सिद्धांत की नींव भारतीय वेदांत पर दी पड़ी थी । जिस साइस के 
साथ उन्होंने अनहत्वक' की घोषणा को थी वह उपनिषदों के 'तत्वमसि' ओर 
अहं ब्रह्माध्म' वाला साइस था | उनका अ्रतिब्िंबत्राद' वेदांत के विवतबाढ, 
दृष्टिस ष्टिवाद, अज्ञातवाद आदि अनेक वादों में से एक प्रसिद्ध वाद है। 
मूल्ष धर्म का स्वरूप रहस्यात्मक होने के कारण तत्वश्ञान की इन बातों की 


१, द फंडार्मेटल भेटाफिजिक्स इन छिच द्‌ डाक्टिन अ्रव क्रिश्वियन 
मिस्टिसिज्म इज ग्राउंडिड इन भीक रशवल्षिस्टिक सेटाफिजिक्स, फाम्यु श्ेटेड 
बाइ साक्रेहीज एंड ह्विज प्रे८ सकसेसज प्लेंटो, ऐरिस्टाट्ल ऐंड 
प्ल्लाटिनस . ..( 

गाड, ऐकार्डिंग ट दिस ग्रीक इंटरप्रिटेशन इज ऐब्सोल्यूट रियालिटी विद 
नो ऐडमिक्श्चर अब मैटर, देट इज विद नो पोर्टेशलिटी आर पासिबिज्विटी 
अब चेंज्र। देयर इज हाडएवर समरथिंग इन द्‌ श्वमन सोल छ्विच इज 
अनऐसंडर्ड फ्राम द ऐब्सोक्यूट, समधिग छिच एसेंशली इज़ दूंद रियात्रिटी ।. . . 
दिस इंटेलेक्सुश्रल फाम्युंलेशन नेसेसेरिली इनवाल्ब्स ए वाया निगेधिवा | 
ही इज नाट दिम्त', हो इज नाट दिस! | 

«“*»ए साइक्लोपीडिया आव रेलिज्नन ऐड एथिक्स | 
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उपलब्धि रहस्यात्मक ढंग से ही मानी ला सकती थी। शब्रतई ऐसी बातें 
महात्माश्रों के अंतस में प्र मोन्‍्माद की त॒रीयावस्था में प्रषित कही जाती थीं । 
इसी रूप में उनका समावेश मजहब के भीतर हो सकता था। 


भक्तिमार्ग अपने विशुद्ध रूप में घमभावना का भावात्मक या रसात्मक 
विकात है। यह विकात्ष उपाध्य ईश्वर के स्वरूप की प्रतिष्ठा के उपरांत हीं 
होता है | स्वरूप की यह प्रतिष्ठा तल्वचितन या ज्ञान की प्रकृत पद्धति के द्वारा 
हो हो सकती है और सत्र हुई है। परोक्ष के संबंध में, ईश्वर के संबंध में, 
मूल नित्य सत्ता के संबंध में, जो बातें कही जायेगी वे वास्तव में शुद्ध बुद्धि 
की क्रिया द्वारा ही प्रस्तुत मानी जा सकती हैं। रागात्मिका वृत्ति द्वारा, 
भावोन्म!|द द्वारा ऐसी बातें तो दूर रहें, साधारण बातें भी नहीं जानी था 
सकतीं। न इम कान से देख सकते हैं, न नाक से सुन सकते हैं। पर 
भावामिका भक्ति क्‍यों और किस प्रकार शन का भी एक रहस्यमय साधन 
पैगंबरी मजहबों के भीतर मानी गई, यह हम ऊपर दिखा आए । शान इने 
गिने लोगों की संपत्ति होहा है। ज्ञान के अधिकारी वे ही हो सझते हैं. जिनमें 
बुद्धि का विकास अधिक हो, जिनको गअहणय शक्ति शासत्रत्चितन आदि द्वारा 
परिष्कृत, व्यवस्थित ओर समुन्तत हो। पर भक्ति का अधिकार, गहरी से 
गहरी भक्ति का श्रघिकार, मूल से मूल को भी पूरा रहता है। अ्रतः किसी में 
केवल भक्ति देखकर इसे शान का भी श्रघिकारी मान लेने की चाल चल पड़ने 
का यह परिणाम अ्रनिवाय है कि भक्ति को श्रोट में बहुत से मूल भी ऐसे 
बड़े बढ़े विषयों की अनधिकार चर्चा करते फिरे जो उनकी बुद्धि मे कभी घँस 
ही नहीं सकते । 


चिंतन करनेवात्ी निश्चयात्मिका बुद्धि भी, सूक्म ओर दूरारूढ़ ज्ञान 
का एकमात्र साधन होने के कारण, ईश्वर का बड़ा भारी प्रसाद है। इस 
बात का पूर्ण स्वीकार आयधरम के प्रारंभिक काल में ही हुआ्आ और भति के 
भीतर ही ज्ञानकांड की प्रतिष्ठा उपनिषदों के रूप में हुईं। उपनिषद्‌ तवचितक 
शञानसंपन्‍न ऋषियों के आध्यात्मिक विचारों के संग्रह हैं। उनमें बहुत से स्थल 
संवाद के रूप में हैं, जिनमें शंकासमाधान भी है। इस प्रकार उनका 
तत्वज्ञानात्मर (रेशनत्रिस्टिक) स्वरूप स्पष्ट है। उनमें उपासना का संकेत भी 
बीच बीच में है, पर उनका प्रधान द्क््य ब्रह्म के तात्विक या पारमार्थिक 
स्वरूप की प्रदिष्ा है। हमारे यहाँ की कई हजार वर्ष पुरानी परंपरा भी वेदों 


भक्ति का विक्रास ३३ 


के उपनिषद्‌ भाग को शानडकांड' कहती चत्नी आरा रही है। उपनिषदों के स्फुट 
विचारों को ही व्यवस्थित शास्त्र के ड़ में संकल्नित करने के ल्लिये वादरायण ने 
ब्रह्मसत्रों को रचना की | 


ऊपर कद आए हैं कि 'पूजा' के उपरांत 'उपासना' और भक्ति! का जो 
विकास हुआ वह उपात्य ईश्वर के स्वरूप की प्रतिष्ठा - ज्ञनकांड' के अनुषान--- 
के उपरांत हुआ । इसका स्पष्ट सं-त जिस क्रम से घम के तीनों कांडों के नाम 
लिए जाते ई वह क्रम देता है--कमे, ज्ञान और उपासना; कर्मकांड, जञ|नकॉड 
श्रोर उपासनाकांड | खहूपचिंतन के पहले परोक्न शक्ति की तृष्टि के ब्विये 
घी विधान होते ये वे 'बूजा! के ही अंतर्भूत थे। मानसी पद्धति में पूजा से 
श्रागे बढ़कर 'उप;स्तना! का भाव है, जा स्वहपचिंदन द्वारा परिचय बढ़ने 
पर ही जगता है। “उपाप्तना” के श्आागे भक्ति? है। इस भक्ति का सबसे 
प्राचौन प्रतियादक ग्रंथ गीता है बिसमें प्रेम या भक्ति से अ्रत्नग ज्ञानमार्ग का 
स्पष्ट निर्देश है। भागवत में भी यही बात है। भक्ति को लेइर आगे जो 
मिन्‍न भिन्‍न संपदाय चले वे भी श्राचायों के तर्क और तत्वचिंतन द्वारा 
निल्पित स्पष्ट सिद्धांतों को आधार मानकर चले | रामानुघ, निंबाक॑, वन्नभ 
झादि श्राचार्यों ने ब्रह्मसूत्र श्र्यात्‌ वेदांत दशन की अपनी अपनी प्रज्ञा और 
भावना के अनुसार व्याख्या करके मिन्‍न मिन्‍न वैष्णव भक्त संप्रदायों का 
प्रवतेन किया । सारांश यह कि भारतोय भक्तिमर्स में ज्ञान की उपलब्धि 
ओर भव की उपलब्धि बराबर अंतश्करण की दो अ्रत्ञग अन्नग व त्तियों दाग 
मानी गई है। किसी कोरे भक्त को, थो शःस््रज्ञान-संपत्न न हो, अपने का 
जानी प्रकट करने का साइस नहीं हुश्रा है। 


शाजशान-छंपन्न होकर भी श्रपनी प्रवृत्ति के अनुसार बिन्होंने विशुद्ध 
हृदय पद्धति या भक्तिमा्ग का अवल्ंबन ढ़िया वे हृदय के निष्कृपट सीचे 
सादे प्र ममाव को ही अपने दिये भगवान्‌ का प्रसाद या अनुग्रह समझते 
आए। रहस्यज्ञाता या परोक्षद्रश समझे जाने के लिये अपने मन, वचन 
ओर कम को कुछ वक्र ओर विद्वक्षण रूप देने की चात्न उनमें नहीं चलत्नी | 
ऐसी बातें उनके प्रेममाग की दीनता और सरत्वता के सिद्धांव के विरुद् थों। 
सीधा मन, सीधी वाणी और सोधे कम इन भक्तों के कक्षण रहे | सूर और 
तुदसी भक्त होने के साथ हो पढ़े द्विखे विद्वान ये। कबोरदाप्त की अपेया 

रे | 
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वेदांत, योग हत्यादि की बातें-जेसे, ब्रह्म, जीव, माया, पंचेंद्रिय, षड़िपु, 
इल्ला, पिंगला, चक्र, तह्मरंत्र इत्यादि--वे कहीं अधिक और अच्छी तरह 
जानते ये। वे यदि चाइते तो उन बातों को लेकर वे भी बड़े बड़े उत्तकाऊ 
रूपक बाँघते, तरह तरह की टेढ़ी पद्देल्रियाँ गढ़ते ओर पंडितों से बुझाते | 
पर ऐसा चाइना उनकी भक्ति की स्वाभाविक सरत्ता के विरुद्ध थी | 
शाह्ञ में निहित साधारण बार्तों को ही लेकर पहेश्ी गढना श्रोर उसके 
द्वारा यह प्रकट करना कि हम ऐसी बातें छ्ानते हैं जो किसी के द्वारा नहीं 
बानी गई, वे अपना काम नहीं समझते थे। ऐसे काम का शसझे सिवा 
कोई फल भी नहीं कि अशासत्रत्ञ ओर तत्वशानहीन जनता कुतूइत्लमुग्ध और 
आश्वय्भ्रांत होकर मुँह ताके। कबीर या और किसी रहस्योन्टुख निर्गुण 
भक्त की वाणी में कोई एक भी ऐसी तत्व की बात बता सकता है जो शासत्र की 
एक बहुत ही साधारण बात न हो ! उक्तिवेलब्नण्य मात्र में कोई नया तथ्य 
नहीं होता । किसी रहस्यदर्शों भक्त ने आजतक कहीं तत्वज्ञान फी कोई 
नई बात बताई है ! सो बात की एक बात यह कि जो भक्त हो वह मक्ति की 
राह रहे पर रहस्यज्ञान के ग्रवाद से अस्त भक्त श्रपना मन विशुद्ध मक्ति के 
मार्ग पर रख नहीं सकता। वह कोई बात पूरी तरह न जानने पर भी 
इशा रेबाजी करने के लिये इधर उघर जरूर दोड़ा करेगा | निगुंण संप्रदाय 
के भर्तों ने अपना रहत्यज्ञानी स्वरूप छोड़कर भक्त के रूप में थो शुद्ध 
भावप्रेरित उक्तियाँ कही है वे बड़ी ही हृदयग्राहिणी हैं। पर ब्रह्म, जीव, माया, 
पंचेंद्रिय, योग की नाड़ियों, उक्रों आदि को लेकर जो रूपक और पददेलियाँ 
रची हैं उनका न वो काथ्यक्षेत्र में कोई मुल् है न शानक्षेत्र में । 


जगत्‌ की कायकारण परंपरा से बाहर की किस्ती अज्ञात शक्ति के 
योग या हस्तक्षेप से मन के भीतर या बाह्य बगत्‌ में ऐसी बातें घटित होने 
को धारणा जो प्राकृतिक नियमानुसार न निष्पन्न हुईं हों--एक प्रकार की 
- रहस्य भावना तो यह है। दूसरे प्रकार की स्मुन्नत और सच्ची रहस्य भावना 
वह है बिसका ठपयोग भाव के रुम्यक संचार के लिये काध्य या भक्ति 
की रस पदूधति में होता है। इस दृष्टि से विचार करने पर इसमें रहस्यव 
दीन रूपों में णहीव मिल्वता है-- 


[ १ ] भावोपलब्धि के साधन के रूप में--रहस्य की प्रवत्ति दो 
ऐसी जगह यहीं मित्र सकती हे घहाँसे वह कोई गड़बड़ न कर सके | 
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रहस्यमावना का यदि कहीं मुल्य हो सकता है तो भाव के क्षेत्र में-पर 
थदि वह उसी क्षेत्र क प्रकृत विधान के भीवर रहे और उससमें भी उपयुक्त 
अवसर पर योग दे। उसके द्वारा कभी अपनी प्रिय और मथुर जीवन- 
भावना के अवस्थान के लिये ड्िसो अज्ञात छत्र को ओर बड़ा सुहावना संकेत 
मिल्नता है, कमी मनोरंचक कुतूइल या आश्चर्य की स्तब्धता के मिश्रण से 
भावों में अत्यंत रमणीयता या तीव्रता आ जाती है, कमी ज्ञत के परे भी 
आलंबन को सत्ता की भावना आ जाने से इमारे भाव ज्ञ'न की सीमा 
को पार करते जान पड़ते हैं। शिशिर के अंठ में धूत्र छाई रहने के कारण 
किसी बड़े मैदान के द्वितित्र से मिले हुए छोर पर वृक्षातल्लि की जो 
इुंघली श्यामत्न रेखा दिलाई पड़ती है उसके पार इमारी कल्पना को 
किसी अत्यंत प्रिय और मधुर अतीत या भविष्य बगत्‌ के अवस्थान के 
लिये श्रवकाश मिल्नता है | इसी प्रकार श्रज्ञाव की भावना के मेद्व से भाव 
में एक अद्भुत यूडता आ जाती है। इसका अनुभव सामान्य व्यापारों में 
भी कभी कमी होता है । यदि कोई अज्ञात रहकर किसी की ठीक समय पर 
आपत्ति से रक्षा करता चलत्ना जाय तो उसके प्रवि जो इतझता या पृज्य बुद्धि 
ड्ीगी उसकी अनुभूति कुतू.इलमिश्रित होकर बड़ी ही अनूठी होगी। इसी 
प्रकार किप्ती अज्ञात द्वारा समय समय पर उपतस्यित कौ हुई आपत्ति का भय 
अत्यंत स्तंभित करनेवाला होगा | 


जिसकी शक्ति या महत्ता की बड़ी गहरी घारणा मन में होती है उसके 
संबंध में बातचीत करते हुए. अश्चयमुग्ध होकर इमर प्रायः कहा करते हैं 
कि न जाने कहाँसे उपमें इतनी शक्त श्रा जाती है; न जाने कैते वह इतने 
बड़े बड़ काम बात की बात में कर डालता है; न जाने सब बातें उसे पहले 
से केसे मालूम हो जातो हैं! | यही 'न बाने” रहस्य का मूत्र मंत्र है। इस 
'न जाने! के आ घाने से--'कोन', 'किसका', कहाँ”, 'कहाँ से', “केस ओर! 
आदि बिज्ञासा की प्रणाली के अवल्ंबन से--महत्व, शक्ति, ऐश्वय, सौंदर्य 
इत्यादि की भावना का बहुत अ्रषिक प्रस्तार प्रतीव होता है। इस प्रकार की 
रहस्ययोजना भक्ति काव्य के क्षेत्र में अधिक होती है जिससे हमारी भावना 
ज्ञान की सीमा को पार करती सी जान पड़ती है। इसी को हाक्षणिक भाषा 
में भावना का असीम की ओर जाना! कह सकते हैं। इसका अ्रमिप्राव सिर्फ 
हतना ही है कि जहाँतक व्यक्त और श्ञात है उसके आगे भी न बाने क्या 
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और कितना है। अज्ञात अज्ञात ही रहता है। दूसरी बात यह कि इस रहस्य- 
येजना के काव्य या भत्ति रस में उपयुक्त स्थत्न होते हें। जगह धगह 'कौना 
कहाँ से, (किस श्रोर! इत्यादि रखना खेल्वाड़ सा हो जाता है। 


भक्तिरस में यह रहस्य प्रवृत्ति श्रधिकतर ईश्वर को कुछ ज्ञात और 
कुछ अज्ञात भूमि में रखकर उनके महत्व और असीमता की भावना 
करने में--बिसे श्रचित्ये श्वय योग कहते हैं--काम श्राती है। यह भ.वना 
इंश्वर को जितना ही अधिक अज्ञात की ओर रखकर होगी उतनी ही 
रहस्यात्मक कही जायगी | श्रर्थात्‌ ईश्वर को किसी सगुण और व्यक्त स्वरूप 
को भावना के साथ ही साथ जितना भ्रधिक यह भावना भी लगी रहेगी 
कि इसके झागे वह न जाने क्या ओर कहाँ तक श्रोर है, उतना ही अधिक 
“रहस्य! की ओर झुकाव कहा जायगा । ऐसी भावना में कुतूहल और 
आश्चर्य प्रधान माव होंगे। इस कुतूहल्ल या आआश्चय की रहस्यात्मक 
रमणीयता ज्ञात ओर श्रज्ञाव, व्यक्त और अउव्यक्त, ससीम और अ्रसोम, इन 
विरुद्धों को एक साथ रखने में श्रनुभूत होतो है।" 

सब खगइ भूमिमार ब्रह्म के उभयात्मक स्वरूप को लेकर चल्ला है। 
अतः यह प्रकट करना कि व्यक्त और ससीम से हमसे कोई मतदच नहीं, 
हम वो केवत्न असीम में जाकर रमा -करते हैं, भक्ति के वास्‍्तविक छिड्धांत 
के विर्द्ध है। इम यह अ्रच्छी तरह दिखा आए हैं कि अव्यक्त, निर्गुण, 
असीम ह्त्यादि निषेघवाचक शब्दों का अ्रभिप्राय केवल इतना ही है कि 
बचहाँतक ब्रह्म इमारी परिमित बुद्धि को व्यक्त है, जिस सीमा तक इमारा 
ज्ञान पहुंच सकठा है, बिस गुणसमूह तक इमारी अनुभूति जा सकती है, 
उसके श्रागे भी वह श्रनंत है, उच्चके आगे उसका स्वरूप न जाने कैसा है, 
उसके श्रागे उसके गुण न बाने क्‍या क्‍या हैं । भ्रतः ब्यक्त और ससीम को ही. 

१. इन द चेरी कंट्रास्ट अब दे फाइनाइट विद द इनएफेब्ल दू 
मिस्टिसिज्म रिव्स, हूं दर इट वी हिंदू आर क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म | 

-““जे० रायस ( द वल्ड ऐ'ढ द्‌ इंडिविजुशल ) 

२. इस वाक्य के अनंतर ग्रुट्टे का चिह्ल लगाकर लिखा है-. कोट 
सघुपंश १०१ | रघुवंश के दशम सर्ग में रावण के उपप्लव से पीड़ित देवताओं 
जे जब समुद्रतट पर जाकर विप्णु को स्तुति की है तो उभयात्मक स्वरूप का 
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लेकर भरत ध्यान करने बैठता है, पर उसमें यह भावना और घोड़ देता है, 
कि वढ़ यहीं तक नहीं है इसके आगे भी न घाने क्‍या और कहाँवक है। 

गोस्वामी तुब्रसीदास, सूरदास इत्यादि शुद्व भक्तिमार्गी कवि राम या 
कृष्णा की नरत्वीला का घमुग्ध वर्णन करते करते जो यह भी संफत कर देते 
हैं कि ये वही व्ह्म हैं जो व्यापक, अव्यक्त, निगुण, अपमेथ इत्यादि है उसका 
दातपय सम्यग्द्शन के लिये ब्रह्म के इन दोनों -ध्य क्ाव्यक्त, सतुण निर्ग॑ण, 
मूत्त॑मृत्त --स्वरूपों को एक साथ रखकर भावना करना है। शानपत्ष में इस 
उमयात्मक भावना से श्यत्त का परिहार होता है ओर भावपत्त में कुतहत् 
ओर झाश्वय की योजना । तुल्लसीदासभ्ों ने राम में ब्रह्म के उम्रयात्मन 
स्वरूप को भावन। स्पष्ट शब्दों में की है-- 


जब सगुन निग्ु न रूप राम अनूर भूष सिरोसने । 

शुद्ध भक्तिमार्य के अनुयायी का यही पक्ष हो ही समता है। ईश्वर के 
महत्व और असीमता को एक अ्स्फूट भावना जवाकर भक्त को आश्चयमुग्व 
करने के लिये अज्ञात की ओर संक्रेत तथा भगवान्‌ को रागात्मझ हृदय के 
बिल्कुल पास त्ाने के लिये कल्पना में उनके किसी मधुर ओर रमणय विग्रह 


की प्रतिष्ठा - बस यहीं तक रहत्यवाद का उपयोग इम अप्ृद्दी ओर सच्चा 
मानते हैं। 


[२] ज्ञानीपलव्बि के साधन के रूप में--श्सके आगे जहाँ छान के 
लेत्र पर उश्नक्वा घावा शेता है, जहाँ वह ज्ञान का एक साधन बनने लगता 
है, वहाँ वह एक भूठे खेल के सिवा और कुछ नहीं रह जाता । पर इस प्रकार 





कीत॑न इस प्रकार किया है -- 

अमेयो मितलोकस्त्वमनर्थी प्रार्थनावहः । 

अजितो विष्णुस्त्यन्तमव्यक्तो व्यक्तकारणम्‌ ॥ १८॥ इत्यादि, 
और अ्रंत में यह कह दिया है कि 

सहिसानं यदुत्कीत्य॑ तव संहियते बच; | 

श्रमेण तदशक्त्या वा न गुशानामियत्तया ॥ २२ ॥ 

झ्र्थात्‌ बरढ्मा की महिमा के उत्दीत॑न में वाणी के रुकने का कारण गुणों 
की इयत्ता नहीं, श्रम अथवा अशक्ति है। उसझे अनंत गुणों का कथन संभव 


डी नहीं है | 
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के खेल भी बराबर रहस्यज्ञानी भक्त ओर रह््थवादी कवि खड़े किया करते. 
हैं। वे अव्यक्त को अव्यक्त ही कहकर नहीं छोड़ना चाइते। अपनी हहि की 
दिव्यता का ग्रमाण देने के लिये, अव्ययव तक अपने शान की पहुँच सूचित 
करने के लिये, वे उस अव्यक्त का वर्णन भी करने लगते हैं। ज्ञान की पहुँतच 
या सिद्धि दिखानेवाले +क्त हुए तो निविशेषता का ब्योरा देने बैठते हैं-- 
जेंसे, जहाँ न रात है न दिन है, न श्रंघेरा है न उबाला है, न पाप है न पुरय 
है; प्रेम ही प्रेम है इत्यादि | यदि रइस्यवादी कवि हुए तो प्रकृति के रंग रूप 
को लेकर तरह तरह के विराट्‌ झ्लोर अ्त्नौज्षिक चित्र खड़े करके यह घारणा 
उत्पन्न करना चाहते हैं कि हमारी दिव्य कल्पना उस असीम और अ्रव्यक्त 
तक पहु चा करती है । भावना या काव्यकला की दृष्टि से ऐसे चित्रण का कुछ 
मूल्य अवश्य होता है, पर उक्त धारणा उत्पन्न करने की चेष्टा की सत्क से 
उसमें बच्चा लग जाता है । कोरी कल्पना की उड़ान को इम “ब्लेक! को तरह 
आध्यात्मिक तथ्य का साक्बात्कार या ज्ञानोपल्न्धि नहीं मान सकते | 


[ ३ | अर्थोपत्ब्धि के साधन के रूप में--कर्म के क्षेत्र में रहस्य की 
प्रवृत्ति का परिणाम सबसे बुरा होता है। जिस फल्न की प्राप्त उपयुक्त श्रम 
श्रोर सोचे समझे उद्योग से होती है उसे अनाया[स एक अ्रल्नौकिक पिद्धि के 
रूप सें रहस्यात्मक ढंग से प्राप्त करने की वासना के कारण चिरकात्न से मनुष्य- 
जाति अपने समय, घन और शक्ति का अ्रपप्यय करती चल्ली- शा रही है । 
योग की अनेक प्रकार की अलौकिक सिद्धि याँ. यंत्र, मंत्र, तंत्र इत्यादि इसी 
बासनावाद्या रहस्यवाद है। 

इन तीनों प्रकार के रहस्यवादों में से दीसरे को तो पाश्चात्य विद्वान्‌ 
भी भूठा रहस्थवाद ( फाल्स मिस्टिटिज्म ) कहते हैं। पर इम दूसरे 
की भी झूठा रहस्यवाद मानते हैं। जिस प्रकार किसी फल्ल या वस्तु की 
उपलब्धि के लिये रहस्यवाद असत्‌ है, उसी प्रकार ज्ञान की उपलब्धि के 
दिये भी। इम केवत्ध भाव (इमोशन, सेटिमेंट) की उपल्वब्धि के लिये उसका 
अवलंबन ठीक और रुच्चा मानते हैं। क्यों पाश्चात्य विद्वान ज्ञान की 
उपल्न्धवाले रहस्यवाद के विरुद्ध कुछु रहना नहीं चाहते, इश्चका कारण 
उनके भक्तिमाग के विकास की पद्घति पर, बिसका थोड़ा सा दिग्दशन ऊपर 
हो चुका है, ध्यान देने से स्पष्ट हो जायगा। 


यहूदी घमं और ईसाई धम दोनों का स्वरूप मृद्ध में केवल्न रहस्यात्मक 


भक्त का विद्ञास ३३६ 


था, उस तल्वचितन की पद्चति अयथरत्‌ जञनकांड का उपदेश नहीं या। 
अतः भक्ति के उदार और व्यापक विधान के दिये जब एकेश्यरवाद 
(मोनोये हज्म) के स्थान पर आय॑ घातियों का व्रह्मवाद वा अ्रद्द तवाद (मोनिज्म : 
लिया गया तब रहस्पात्मक टंग ते अ्र्वात्‌ ईश्वरानुग्रह प्राप्त भक्त महात्माओं 
के हृदय में मावावेश के समय अनायास प्रेषित ज्ञान या इल्नहाम के रू। में । 
श्रतः ज्ञान की उपलब्धि से रहस्थवाद का कोई संबंध न कहना उनके लिये 
कुछ कठिन पड़ता है| ईसा की गत श८वीं शताब्दी में जत्र आधिमौतिक 
वेज्ञानिर्रों (मेटीरियलिस्टिस) द्वारा ईसाई मजदब पर कड़े हमले हुए. तब यूनान 
के ज्ञनकांड से गद्दीत स्वाद [पेनयेइज्प) और बहावाद का बहुत कुछ सहारा 
लिया गया | पर जेसा कि ऊपर कष्ट बा चुना है, यूनानियों का यह तात्विक 
(रेशनलिस्टिक) सिद्धांत योरप के भक्तिमार्ग में रहस्य सिद्‌ बात (मिस्टिकल 
डाग्मा) के रूप में गहीत हुआ था । काव्य के क्षेत्र में जो मक्तिमार्गी रहत्यवाद 
नए सिरे से १६वीं शताब्दी के अंतिम चरण में योरप में उठाथा उसका 
ऐतिहासिक कारण इस बात से स्पष्ट हो जायगा। 

ऊपर जो कुछ कहा गया उससे इस बात का ठीक पता चद्च जाता हे कि 
क्यों मक्तिमाग पाश्चात्यों में रहस्यवाद (मिस्टिसिज्म) कद्दा जाता हैं। भक्ति- 
मार्ग ही नहीं, उसके तातल्विद आधार ब्रह्म्राद को भी वे उसी के अंदगत 
लेना चाहते हैं और उपनिषदों के शानक्ंड को मी रहम्यवाद कहकर उसझा 
दाशनिर या तालिक स्वरूप उड़ाना चाहते हे । इस प्रयत्न में उन्हें कठिनाहयाँ 
बहुत पड़ती है, पर वे रहस्थवाद के छक्षण उपनिषदों पर घटाने की चेष्टा करते 
रहते है । उनका तत्वज्ञानात्म्न (रेशनत्न) स्वरूप प्रत्यक्ष देखते हुए भी 
उनऊे बीच अनिवचनीयता, भावुकता, अद्वेंतसिद्वि की लालसा, सांद से 
असंतोष, अंतस के गृढ़त्म तत्व में जो कुछ है उसमें ब्रह्मचुद्चि--इन बादों 
का यत्र तत्र आभास बताकर वे उन्हें रहस्पात्मक स्परूप देना चाहते हें ।* 


श्रब देखिए कि क्या ये ही बातें तत्वचिंतन के फद्चस्त्र रूप नहीं हैं -- 


१. देखिए एन० मेकनिहल की पुस्तक इंडियन थेइज्म ऋ्राम द वेद्रि यु 

द मुदृम्मदन पीरियड तथा एंसाइक्लोपीडिया आव रेक्तिजन ऐंड एथिक्स में 
उनका निबंध जिसके नीचे लिखे वाक्य ध्यान देने योग्य हैं--- 

इट इन टू, अब सच इन द्‌ उपनिषद्स देट इट इज सीडिंग ट डिस्कवर 

द रिल्लेशंस अब सेन विद द्‌ यूनिवर्स राद्र देन हिज रिलेशन विद गाड | 


के सूरदास 


के खेल भी बराबर रहस्यशञानी भक्त शोर रहस्थवादी कवि खड़े किया करते. 
हैं। वे अव्यक्त को अव्यक्त ही कहकर नहीं छोड़ना चाहते। अपनी दृष्टि को 
दिव्यता का प्रमाण देने के लिये, श्रव्ययव तक अपने ज्ञान की पहुँच सूचित 
करने के लिये, वे उस अध्यक्त का वर्णन भी करने तगते हैं। ज्ञान की पहुँच 
या सिद्धि दिखानेवाले +क्त हुए तो निविशेषता का ब्योरा देने बैठते हैं-. 
जेसे, जहाँ न रात है न दिन है, न अंधेरा है न उच्नाला है, न पाप है न पुण्य 
है; प्रेम ही प्रेम है इत्यादि | यदि रहस्यवादी कवि हुए तो प्रकृति के रंग रूप 
को त्षेकर तरह तरह के विराट झोर अ्रत्ौन्षिक चित्र खड़े करके यह घारणा 
ठत्पन्न बरना चाहते ईं कि हमारी दिव्य कल्पना उस असीम और श्रध्यक्त 
तक पहुंचा करती है| भावना या काव्यकला की दृष्टि से ऐसे चित्रण का कुछ 
मूल्य अवश्य होता है, पर उक्त धारणा उत्पन्न करने की चेष्टा की सत्क से 
उसमें बट्टा लग जाता है । कोरी कल्पना की उड़ान को हम 'ब्लेक' की तरह 
आध्यात्मिक तथ्य का साह्वात्कार या हानोपत्नब्धि नहीं मान सकते | 


[३ ] अर्थापल्षब्धि के साधन के रूप में--कर्म के क्षेत्र में रहस्य की 
प्रवृत्ति का परिणाम सबसे बुरा होता है। जिस फक्न की प्राप्त उपयुक्त श्रम 
ओर सोचे समझे उद्योग से होती है. उसे अनायास एक श्रत्नोकिक सिद्धि के 
रूप में रहस्यात्मक ढंग से प्राप्त करने की वासना के कारण विरकात्व से मनुष्य- 
नाति अपने समय, घन और शक्ति का अपव्यय करती चल्ली-ओआा रही है । 
योग की अनेक प्रकार की अलौकिक सिद्धियाँ, यंत्र, मंत्र, तंत्र इत्यादि इसी 
बासनावाद्वा रहस्यवाद है | 

इन दीनों प्रकार के रहस्यवादों में से तीसरे को तो पाश्चात्य विद्वान्‌ 
भी भूठा रह्स्यवाद ( फ'ह्स मिरिटिध्ज्मि ) कहते हैं। पर इम दूसरे 
को भी झूठा रहस्यवाद मानते हैं। जिस प्रकार किसी फल या वस्तु की 
उपलब्धि के द्विये रहस्थवाद अ्रस्त्‌ है, उस्री प्रकार ज्ञान की उपलब्धि के 
दिये भी। हम केवल्न भाव (इमोशन, सेटिमेंट) की उपलब्ध के लिये उसका 
अवलंबन ठीक और रुच्चा मानते हैं। क्‍यों पाश्चात्य विद्वान ज्ञान की 
उपलब्धिवाले रहस्यवाद के विरुद्ध कुछ कहना नहीं चाइते, इसका कारण 
उनके भक्तिमाग के विकास की पदूघति पर, जिसका थोड़ा सा दिग्दशन ऊपर 
हों चुका है, ध्यान देने से स्पष्ट हो जायगा। 


. यहुदी घ॒र्म और ईसाई घर्म दोनों का स्वरुप मृद्ध में केवल रहस्यात्मक 


भक्त का विश्वास ड्र६ 


था, उस तत्वचिंतन की पद्चति अथत्‌ शनकांड का उपदेश नहीं या। 
ब्रतः भक्ति के उदार ओर व्यापक विधान के दिये जब एकेश्यरव!द्‌ 
(मोनोयेहज्म) के स्थान पर आर्य जातियों का ब्रह्मवाद या श्रद्दे तवाद (मोनिज्म : 
लिया गया तत्र रहस्पात्मक दंग से श्रर्यात ईश्वरानुअरह प्राप्त भक्त महात्माओं 
के हृदय में भावावेश के समय श्रनायास प्रषित ज्ञान या इन्नहाम के रू। में । 
अ्रतः जान की उपलब्धि से रध्स्यवाद का कोई संबंध न कहना उनके लिये 
कुछ कठिन पड़ता है। ईसा की गत श्टवीं शताब्दी में बत्र आधिमौतिक 
वैज्ञानित्रों (मैटीरियत्ित्टिस) द्वारा ईसाई मबह॒ब् पर कड़े हमले हुए, तब यूनान 
के जननकांड से गहीत सत्रवाद (पेनयेइज्म) और अकह्मषवाद का बहुत कुछ सहारा 
लिया गया | पर जैसा कि ऊपर कहा जा चुह्ा है, यूनानियों का यह तात्विक 
(रेशनलिस्टिक) सिद्धांत योरप के भक्तिमा्ग में रहस्य सिद् गत (मिस्डिकल 
डाग्मा) के रूप में ग़द्ीत हुआ था | काव्य के क्षेत्र में जो मक्तिमार्गी रहस्यत्राद 
नए सिरे से १६वीं शताब्दी के अंतिम चरण में योरप में उठाथा उसका 
ऐतिहासिक कारण इस बात से स्पष्ट हो बायगा । 

ऊपर जो कुछ कहा गया उससे इस बात का ठीक पता चल्ल जाता है कि 
क्यों मक्तिमार्ग पाश्चार्यों में रहस्यवाद (मिस्टिसिज्म) कहा जाता हैं। भक्ति- 
मार्ग ही नहीं, उसके तात्विक आधार ब्रह्माद को भी वे उसी के अंतगठ 
लेना चाइते हैं और उपनिषदों के ह्ञानर््नंड को भी रहम्यवाद कहकर ठसहा 
दाशंनिक या ताल्विक स्वरूप उड़ाना चाहते हे । इस प्रयत्न में उन्हें कठिनाशयाँ 
बहुत पड़ती है, पर वे रहस्यवाद के छद्धण उपनिषदों पर घटाने की चेष्टा करते 
रहते है । उनका तत्वझानात्मर् (रेशनल्) स्वरूप प्रःयक्ष देखते हुए भी 
उनऊे बीच अनिवंचनीयता, भावकता, अद्वेतसेद्वि की ल्लालसा, साँत से 
असंतोष, अंतस के गृढ़तम तत्न में जो कुछ है उसमें ब्रह्मब॒ुद्धि--शन बातों 
का यत्र तत्र आभास बताकर वे उन्हें रहस्थात्मक स्वरूप देना चाहत हूं ॥' 


अब देखिए, कि क्‍या ये ही बातें तत्वचितन के फत्रस्त् रूप नहीं है -- 


१. देखिए एन० मैझनिकुल की पुस्तक इंडियन थेइज्म फ्राम द वेदिक टु 
द्‌ सुहम्मद्न पीरियड तथा एंसाइक्लोपीडिया आव रेक्तिजन ऐंड एथिक्प्त में 
उनका निर्बंध जिसके नीचे लिखे वाक्य ध्यान देने योग्य हैं--- 

इट इज ट अब मच इन द्‌ उपनिषद्स देट इट इज सीकिंग टु डिस्कवर 

द्‌ रिलेशंस अब मेन विद द यूनिवर्स राद्र देन हिज रिलेशन विद गाड | 


श्८ प्रदास 


के खेल भी बराबर रहस्यज्ञानी भक्त श्रोर रहस्थवादी कवि खड़े किया करते. 
हैं। वे अव्यक्त को अव्यक्त ही कहकर नहीं छोड़ना चाहते । अपनी दृष्टि की 
दिव्यता का प्रमाण देने के लिये, अ्रव्ययत तक शअ्रपने ज्ञान की. पहुँच सूचित 
करने के लिये, वे उस अव्यक्त का वर्णन भी करने त्गते हैं। ज्ञान की पहुँच 
या सिद्धि दिखानेवाले +क्त हुए तो निविशेषता का ब्योरा देने बैठते हैं-.. 
जेसे, जहाँ न रात है न दिन है, न अंधेरा है न उन्ात्षा है, न पाप है न पुण्य 
है; प्रेम ही प्रेम है इत्यादि | यदि रहस्यवादी कवि हुए तो प्रकृति के रंग रूप 
को क्ेकर तरह तरइ के विराट्‌ और अल्लौज्षक चित्र खड़े करके यह घारणा 
उत्पन्न करना चाहते हैं कि हमारी दिव्य कल्पना उस असीम और अ्रव्यक्त 
तक पहु चा करती है। भावना या काव्यकला की दृष्टि से ऐसे चित्रण का कुछ 
मूल्य अवश्य होता है, पर उक्त धारणा उत्पन्न करने की चेष्टा की झलक से 
उसमें बद्धा लग जाता है । कोरी कल्पना की उड़ान को इम ब्लेक' की तरह 
अध्यात्मिक तथ्य का साक्चात्कार या ज्ञानोपत्चब्धि नहीं मान सकते | 


; रे | अर्थोपल्षव्धि के साधन के रूप में--ऊर्म के क्षेत्र में रहस्य की 
प्रवृत्ति का परिणाम सबसे बुरा होता है। जिस पक्ष की प्राप्ति उपयुक्त श्रम 
श्रोर सोचे रममे उद्योग से होती है उसे अनायास एक अलौकिक त्िद्धि के 
रूप सें रहस्यात्मक ढंग से प्राप्त करने की वासना के कारण चिरकाल्न से मनुष्य- 
जाति अपने समय, घन और शक्ति का श्रपवध्यय करती चलत्ली-आ रही है | 
योग की अनेक प्रकार की अलौकिक सिद्धि या, यंत्र, मंत्र, तंत्र इत्यादि इसी 
बासनावाब्या रहस्यवाद है | 

इन तोनों प्रकार के रहस्यवादों में से तीसरे को तो पाश्चात्य विद्वान्‌ 
भी भूठा रहस्थवाद ( फाह्स मिरटिस्ज्म ) कहते हैं। पर हम दूबरे 
को भी झूठा रहस्थवाद मानते हैं। जिस प्रकार किसी फल्च या वस्तु की 
उपलब्धि के लिये रइस्यववाद असत्‌ है, उसी प्रफार ज्ञान की उपलब्धि के 
दिये भी। इम केवल्न भाव (श्मोशन, संट्मिंट) की उपलब्धि के लिये उसका 
अवलबन ठीक और सच्चा मानते हैं। क्यों पाश्चात्य विद्वान्‌ ज्ञान की 
उपबब्धवाले रहस्यवाद के विरुद्ध उऊछ $हना नहीं चाहते, इश्का कारण 
उनके भक्तिमाग के विकास की पद्चति पर, बिसका थोड़ा सा दिग्दश्शन ऊपर 
शे चुका है, ध्यान देने से स्पष्ट हो जायगा | 


यहुदी घमं ओर ईसाई घमम दोनों का स्वरूप मृत्ष में केवल्न रहस्यात्मक 


भक्त का विश्वास इ६ 


था, उसे तत्वचितन की पद्चति अथत्‌ ज्ञनकांड का उपदेश नहीं यथा। 
अतः भक्ति के उदार ओर व्यापक विधान के दिये भर एकेश्वरवाद 
(मोनोयेइज्म) के स्थान पर आय जातियों का ब्रह्मवाद या अ्रद्द तवाद (मोनिज्म : 
लिया गया तब रहस्थात्मक ढंग से अर्थात्‌ ईश्वरानुअह प्राप्त भक्त महात्माओ्रों 
के हृदय में मावावेश के समय अनायास प्रषित ज्ञान या इत्चहाम के रू। में । 
झतः जान की उपलब्धि से रधस्थववाद का कोई संबंध न कइना उनके लिये 
कुछ कठिन पड़ता है। ईसा की गत १८वीं शताब्दी में जब आधिमोतिक 
वेज्ञानित्रों (मैटोरियलिस्टिस) द्वारा ईसाई मजहब पर कड़े इमले हुए, तब यूनान 
के शञनकांड से एद्गोत सत्वाद [पेंनयेइज्म) और बकह्षवाद का बहुत कुछ सहारा 
लिया गया। पर जैसा कि ऊपर कहा जा चझहा है, यनानिर्यों का यह तात्विक 
(रंशनलिस्टिक) सिद्धांव योरप के भक्तिमाग में रहस्य सिद् गत (मिस्टिकृन्न 
डाग्मा) के रूप में ग्रद्ीत हुआ था । काव्य के क्षेत्र में जो भक्तिमार्गी रहत्यवाद 
नए सिरे से (१६वीं शताब्दी के अंतिम चरण में योरप में उठाथा उमस्रका 
ऐतिहासिक फारण इस बात से स्पष्ट हो जायगा । 

ऊपर जो कुछ कहा गया उससे इस बात का ठीक पता चद्च जाता हे कि 
क्यों भक्तिमार्ग पाश्चात्यों में रहस्यववाद (मिस्टिसिज्म) कहा जाता हैं। भक्ति- 
माग ही नहीं, उसके तात्विर आधार ब्रह्मरद को भी वे उसी के अंतर्गत 
लेना चाहते हैं श्रौर उपनिषदों के ज्ञान क्ंड को भी रहम्यवाद कहकर उसहा 
दाशनिऊर या तात्विक स्वरूप उड़ाना चाहते हे । इस प्रयत्न में उन्हें कठिनाइयाँ 
बहुत पड़ती हें, पर वे रहस्‍्पवाद के छद्बण उपनिषदों पर घटाने की चेष्टा करते 
रहते है । उनका तत्वज्ञानात्मर्न (रेशनत्व) स्वरूप प्रश्यक्ष देखते हुए भी 
उनऊे बीच अनिवंचनीयता, भावुकता, अन्‍्लैंठसिदिव की ल्ाढसा, सांत से 
असंतोष, अंतस के गूढ़तम तत्न में जो कुछ है उसमें ब्रह्मन॒ुद्घि--इन बातों 
का यत्र तत्र ग्राभास बताकर वे उन्हें रहस्यात्मक स्वरूप देना चाहते हैं।* 

अब देखिए कि क्या ये ही बातें तत्वचितन के फद्चस्त रूप नहीं हैं -- 


१. देखिए एन० में कनिकृत्ल की पुस्तक इंडियन थेइज्स फ्राम द वेदिक दु 
द्‌ मुहम्मदन पीरियड तथा एंसाइक्लोपीडिया आव रेत्निजन ऐड एथिक्स में 
उनका निबंध जिसके नीचे छिखें वाक्य ध्यान देने योग्य हैं--- 

इट इज ट् अब मच इन द्‌ उपनिषदूस देट इट इज सीक्षिंग टु डिस्कंचर 
द्‌ रिल्लेशंस अब सेन विद द यूनिवर्स रादर देन ह्विज रिलेशन विद गाड | 


का सूरदास 


अनिवंचनीयता लीजिए । इम पहले ही दिखा चुडे हैं कि अनित्रवनीयता 
का अमियाय यही है |क घबहाँतक ब्रह्म शेय शोर व्यक्त है वहीं तक वह नहीं 
है, उसके परे भी जो कुछ है सब ब्रह्म ही है। शेय और व्यक्त के परे ब्रह्म 
कैसा है, यह थाना ही नहीं ना सकृता। बप, अनिरव॑चनीयता का इतना ही 
मतद्ब है। वाष्कलि के तीन बार पूछने पर कि ब्रह्म कैसा है ९? बह का 
तीनों बार चुप रहना और अ्रंठ में कहना कि 'बता तो रहा हूँ? (अर्थात्‌ ब्रह्म 
कैत्ा है, यह बताया ही नहीं जा सकता) यही सूचित करता है। उसका 
मतज्ञब यह नहीं कि इस दृश्य ओर ध्यक्त के परे अ्रव्यक्त निर्गुण ब्रह्म बेस! है 
उठे बहनी एक रहस्पवादी प्िद्ध की तरह पूरा जाने हुए बेठे थे, पर उनसे 
कहते नहीं बनता था। इस उपाख्यान को तो अ्रव्यक्त को बताने के ढोंग का 
भू तिनिपेष ही समकना चाहिए। इसलिये शंकराचार्यन्नी ने अपने माध्य में 
इसका उल्लेख किया है| 

श्रद्नेत या एकल्वसिद्धि की प्रवृत्ति लीजिए । लगत्‌ के इन बदक्षते हुए 
नाना रूपों की तह में कोई एक नित्य, श्रपरिच्छिन्न ओर अ्रपरिणामशीक्ष 
सत्ता है, मनुष्य की सोचनेवाली बुद्धि ज्ञानविकास की उन्‍नत दशा में श्रवश्य 
इस बात तक पहुँचती है। दर्शन शास्त्र (मेटाफिल्िक्प) का यही मुख्य विषय 
है। यह कोई इलहामी बात नहीं है। 


सात से अ्रवंतोष भी सभ्य दशा को पहुँची मनुष्य ब्राति के लिगै स्वाभाविक 








इंट इज आफेन कंसन्ड विद द रिद्शेशन आअव द नोअर एंड द नोन, राइर 
दैन जिद दैट अब द वर्शिपर एंड गाड | इट शिव्स ए मेटाफिल्िक रादर 
दैन ऐन एथिक आर रेलिजन । इन द्‌ ब्राड ल्ाइस अब इट्स ऐस्पिरेशंध, 
दाठउवर,- इट्प क्रेविंग आफेत फिल्ड पिंद डीप इमोशन, ड्द्स डिस्कंटेट 
विद द्‌ फाइनाइट, इट्स कन्विक्शन दैट इज टीपेस्ट विदिन इज्न नियरेस्ट 
एकिन है क्वाट इन हाएस्ट अबव- इट्स वेल्यू ऐज मिस्टिसिज्म इज 
अन चेल्लेज्ड | 

डसी पुस्तक में बौद्ध रहस्यवाद (योग, तंत्र आदि) पर जो लेख है उसमें 
साफ कहा गया है हि दिंदुश्ों का प्राचीन ज्ञानकांड बिल्कुल तत्वचितनात्मक 
था--फ्रिमिटिव बुद्धिज्म, लाइक दि श्रार्थोदाक्उ सिस्टम्स, वात ए*टायली 
रस द्धिस्टिक | 


भक्ति का विकास ४१ 


है। बत्र उसको बुद्धि इस विरा: विश्व की शोर देखती है तब उश्चकी 
अनंत्ता और -प्रवाहनित्यया का अनुमान वैंवता है ओर वह खसांत 
रूपों के चिंतन से संतुष्ट न होकर अनंत और नित्य समष्टि के चिंतन 
की झोर बढ़ती है। यह ज्ञानियों की जिज्वत्ता या ज्ञानपितासा है, रहस्य- 
भावना नहीं । 


इसी मकार अंदस के मूद्ध में चित या द्वष्टा के रूप में जिस प्रकार श्रात्मा 
स्थित है उसी प्रद्ार इस अखिल्ल विश्व को तह में कोई दित्‌ या परमात्वा है, 
यह भी सोचते सोचते, तत्वचिंतन करते करते, एक अनुमान की हुई बात है; 
जेब से कान में फूँरी हुई बात नहीं । 

अब रही भावुरझुता । यह हम दिखा आए है कि हृदय के योग के बिना 
बुद्ध द्वारा निरुपित ज्ञान निष्फल है; उसझी कुछ सार्थहता नहीं। इसी से 
उपनिषर्दों में ज्ञात की परी परी प्रतिष्ठा के साथ साथ उपापना का भी संकेत 
है। ज्ञान और भातर का प्रकत॒ क्रम हम यह ऊपर बता आए हैं कि पहले 
वत्वचिवन द्वारा स्र॒रूप की प्रतिष्ठा होती है; फिर उस स्वरुप में दृदय का 
ग्रेग होता है। मनुष्य को बुद्धि श्रोर मनुष्य का हृद4, इन्हीं दोनों अंतर चियों 
का ठीक और स्वाभाविक दंग से संचात्षनन उपनिषदों के श्ञानकांड और 
ठपप्तनाकांड दोनों का विधान है । 


इनके अतिरेक्त उपनिषरों की जो और बातें उनका रहत्पात्मक स्वरूप 
दिखाने के छिये पेश की जाती हैं उनभा भी लगे द्वाथ विचार कर लेना 
चाहिए। वृहदारणयकू उपनिषद्‌ में ब्रह्मचितन की मग्नता या ब्रह्मानंद की 
अनुमति का इस दृर्शात द्वारा वशत किया गया है-- 

जैसे पुरुष को अपनी व्रियतमा स्त्री के आदिगन काल में यह सुध 
नहीं रहती कि कया बाहर है कया भीतर, उसी प्रकार जच उपासक प्राज्ञ द्वारा 
श्रा लिगित होता है तब उठे भीतर बाइर की सुष नहीं रहती !?'* 


१ तहा। अस्येतद्तिच्छुनदा अवद्ततपाप्माइनयं रूप तथथा प्रियया 
खस्त्रिया हंपरिष्वक्तोी न बाह्य क्रिंचन वेद नान्तरमेवमेवाय 
पुरुष: ग्राक्ंनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्य क्िंचन वेद नान्तरं 
तहा अध्यतदाधकाममात्मकासमरझाम रूप शोहझातरम | 
( ४-३-२१ ) 


४२ परदास 


यह जिस स्वरूप की उपात्तनना को जाती है उसी स्वरूप की भावना 
की चरम दश' का वणन है जिसका उल्लेख में पहले कर आया हूँ । यह 
विज्ञात' स्वरूप के साक्ाः्कार' की अवस्था है । यह न तो योगियों की' 
त॒रीयावस्था है, न सूफियों का 'हाल” है, न मूर्च्छा है, न बेहोशी । उपनिषदों - 
में किसी ऋषि की मू््छा या बेहोशी की कहीं कुछ मी चर्चा नहीं है। उपनिषददों 
की बातें वेशोशों ओर मब्छितों की बातें नहीं हैं, स्वाभाविक पृद्चते से 
तत्वचिंतन करनेवाले ऋषियों की ब!तें हैं । 

वृददारण्यकू के उक्त वचन में सूफियों और कैयलिक ईसाइयों का 
माधुय॑ भाव! भी किसी किसी को दिखाई पड़ता है। पर वह वचन केवल 
हृष्टांत रूप में कहा गया है; लेसे! शब्द से यह बात स्पष्ट है। उससे उपास्य 
ब्रह्म की ग्रियतमा के रूप में भावना नहीं है, केवल स्वरूप साक्षात्कार की 
अनुभू त का उपभति ल्‍माण द्वारा अनुमान कराया गया है | एक स्थान पर 
उपनिषद्‌ में यही बात इस्र ढंग से कह्दी गई है कि ब्रह्म साक्बात्दार का 
आनंद या ब्रह्मानंद प्रियवमा के समागम से सौगुना होता है। हमारे यहाँ के 
कृष्णोपासक भक्त संप्रदाय में जो “माधुय भाव' पाया घाता है उसमें और 
सूफियों तथा रोमन कैशल्लिक ईसाईयों के 'माधुर्य भाव' में स्वरूपशेद है | 
उसे हम आगे चच्धकर दिखाएँगे। 

पाश्चात्य दृष्टि के अनुसार घर्म का भक्तिपक्ष या प्रेमपत्त ,रहस्यवाद 
( मिस्टि,सज्म ) कहलाता है और भक्ति या प्रेम का आधारसूव तलज्ञान भी 
उसी रहस्यवाद के भीतर घसीदा जाता है| योरप के ल्लोग इमारे मक्तमार्ग 
का सी वर्णन 'रहस्थवाद' के नाम से करते हैं और उपनिषद्‌ के ज्ञानकांड 
को भी, उसमें दर्शनश'स्र या वेदांव का मृल्ञ देखते हुए भी, रहस्थवाद 
कहते हैं | अ्रतः 'रहत्यवाद' शब्द कौ थलो भावना योरप में है उसी के ठीक 


टीक अनुरूप अपने यहाँ के भक्तिमार्ग की और 3प निषद्‌ की बक्षविद्या की 
व्याख्या करने की प्रवृत्ति यहाँ भी कुछ दिनों से दिखाई पड़ती श्रा रही है । 


महषि देवेंद्रनाथ ठाकुर ने अपने लेखों, व्याख्यानों तथा अपने श्रात्मचरित में 
उपनिषदों पर रहत्यवाद का बहुत कुछ रंग चढ़ाया, जो योरपवालों को 
बहुत पसंद आया। विदेशी संध्कृति के देश में कुछ गहराई तक फैलने से 
विदेशों दृष्टि से अपने यहाँ दी बातों दो देखने का रिवाश् इतिहास, काव्य 
झादि में मो थोड़ा बहुत पाया चाता है | शुद्घ ज्ञान के प्रकरण में तो सम्यक 
इृष्टि ऋश्िए-- न देशी, न विदेशी । हर 


भक्ति का विकास हु 


यूंगानी, रोमन आदि और प्राचीन आये जातियों के समान प्राचःन 
भारतीय आर्यो' की दृष्टि भी तात्विक ही रही ।? उपनिषद्‌ का 'शन- 
कांड' पाश्चात्यों को 'रहस्यकांह! के रूप में केवद्च इसलिये दिखाई पड़ता 
है कि उनमें कहीं कहीं जिस पद्धति से स्वहप निहूपण हुआ है वह चिंतन- 
पद्धति या तक पदूचति नहीं दी हुईं है। पर उपनिषदों में विचारधारा बराबर 
मित्वती है। बातों को दृष्टांव श्रदि देकर समझाने का प्रयत्न बराबर पाया 
जाता है। याशवव्क्यन्री जनक राजा की सभा में बाकर लोगों से पूरा 
शास्त्राथ करते हैं, ओर खंडन मंडन के उपरांत ब्रह्म का प्रतपादन करते 
हैं। यह सब तत्वचिंतन ( रैशनलज्म ) का माग है, दशनशास्त्र की 
पद्धति है, 'रहस्यवाद नहीं। ऋषियों की इसी परंपरा का अनुसरण कर, 
वादरायण ने ब्रह्मयूत्रों को रचना की, जिनमें बादरि, काशइत्सन, श्रौडलोमि 
इत्यादि के मिन्‍न मिन्‍न मतों का भी उल्लेख है। 'रहत्यवाद' का मूल मंत्र 
है अज्ञात की उपासना' | उपनिषदों का मृह॒मंत्र है स्वरूपबोध के सहित 
उपासना । उपनिषदों के पूर्व यज्ञादि कमकांड के द्वारा ज्रो पूजा? होती 
थी वह पृज्य के स्वह्पषोध के साथ नहीं होती थी-उससमें पूज्य का 
वास्तविक ब्रह्मस्व#प ज्ञान या विद्या द्वारा प्रतिष्ठित नहीं रहा करता था। 
इसलिये केवत्ल ऐसी उपाप्तना उपनिषद्धों में श्रविद्या की उपासना कही गईं, 
किसके संबंध में ईश।पनिषद्‌ में कहा गया है - 


अन्धन्तमः प्रविशन्ति येडबिद्यामुपासते । 
जो अ्रविद्या की उपासना करते हैं वे गहरे अ्रधकार में पड़े रहते हैं। इस 


१ देकेन श्राल इन आल, इट इज एविडेंट देट मिलत्टिसिज्म प्लेड ऐन 

इनकारिपक्युश्रस रोल इन द्‌ रेज्षिजनस लाइफ अव द हेलेनीज । द औक 

जीनिश्रस लब्ड क्लिअरनेस एंड सेल्फ पज्ञेशन हू वेल टु सीक द्‌ 

डिवाइन इन मिस्टिकल डाकनेस ऐड सेल्फ सरंडर | 
५ >< >< 

परहेप्स नो सेमी-सिविल्लाइज्ड प॑ पुल वाज एबर मोर फ्री क्राम 
मिस्टिसिज्स, इन अ्रवर सेंस अ्रव दु टमं, देन द ओढड रोमन्स | 
“-जैम्स एच० ल्यूबा 

( द्‌ साइकोलाजी अब रेलिजस समिस्टिसिज्म ) 
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प्रकार इमरे यहाँ आरंभ में ही केवत्ध अश्वाव की उपासना' का, 'रहत्यव।द्‌ 
का, निपेष कर दिया गया | 

भारतवर्ष में भक्तिमाय का विकास कि्न प्रकार हुआ यह हम दिखा आए 
हैं। उसका ताजिक आधार कहीं बाहर से नहीं लिया गगा। “पूजा की 
भूम के उपरांत जब तत्वचितन द्वारा ब्रह्म के खरूप की प्रतिष्ठा हुईं तब साथ 
ही उसके उभयात्मक स्वरूप को लेकर “उपासना! की भूमि तैप्नार हुई। 
इसो “उपाप्तना' से आगे चल्नकर प्र मप्रधान भक्ति का प्रवर्तन हुआ। आतगः 
इस भक्वि के ताखिऋ श्राघार का जशॉतऊ संबंध है वहाँतक रहत्यवाद 
का कहीं नाम तक नहीं है । रहस्पवादों यह प्रकट करता है कि ज्ञात से, 
मुझसे कोई प्रयोषन नहों, में तो सीधे श्रज्ात में जाकर रमता हूँ । शुद्ध 
भक्त ब्ाफ कहता है कि अज्ञ:त में कोई हृदय (मा हो नहीं सकता; में ज्ञात 
में हृदय रमाता हूँ पर इस बात की भावना रखता हुश्रा कि बितना मुझे 
शत है वह उतना ही नहीं है-वह उसके श्रगे अनंत ओर श्रस्ीम है । 
अ्रज्ञत की उपासना! कहने से यह ध्वनि निकल्मनती है कि उपासक अज्ञात! 
को भी बानता है | पर इस प्रकार के शानरहस्य का इमारे यहाँद्नी भक्ति 
में कोई स्थान नहीं है । 

उसी भक्तिमा्ग को हम 'रहस्यव|द! का पर्याय कह सहते हैं बिसपे 
अम के आंत का स्वरूप बिल्कुल श्रारोपित हो, तत्वचिंतन द्वारा प्रति- 
छत न हो | अब हम इस दृष्टि से विचार करते हैं हि मारतीय भक्विम!र्ग 
को रह्यवाद कहना कहाँत$ ठोक है । यह हम दिखा श्रए हैं कि भागवत 
चरम में भक्ति के ल्विये ब्रह्म का जो 'नाराबण' स्वरूप लिया गया उध्का 
उल्लेख शतप्रथ ब्राह्मण में है। नारायण का अभियाय है ब्रह्म फा वह 
स्वरूप जो नर प्रकृति का श्रनुरंजनह्ारी हो। कायबत्षण लेने पर वह 
स्वरूप रक्धक ओर पाछक का ठहराया गया। रक्षर और पात्चक स्वरूप 
किस प्रकार नित्य ओर सत्‌ है, यह सिद्ध किया था चुझा है। यह अर!रोपित 
स्वरूप नहीं है, तत्वतः ज्ञात स्वरूप है । 


_ आन द्वार अदत्त उक्त स्वरूप का आधार पाकर तब भावक्षेत्र में 
प्रवेश हु है। लेता कि पहले दिखाया जा चुका है, इसी भावत्षेत्र में 
'रहस्य' का प्रक्नत उपयोग है। नर प्रकृति का श्रनुरंजन करनेवाला ब्रह्म 

जो पत्र और रद्क खरूप कार्यत्षद्ृण द्वारा प्राप्त हुश्रा वह 


४ सुरदास 


इमारे देखने में कम ध्यान दिया गया है। कृष्ण ने कहा है कि इश्च जसत्‌ में 
जो कुछ 'भीमत्‌” और 'ऊर्जित' दिखाई पड़े उसमें घुके समझो | इसका श्रथ 
कहाँ तक जाता है, यह विचारना चाहिए। इस वचन में इस बात का संकेत 
है कि उपास्य को बिल्कुल परोत्ष रखकर उपासना करने की आवश्यकता 
नहीं | यह जगत बक्म से भिन्न नहीं है अ्रतः इसी में उपासना ओर भक्ति करने 
के लिये भगवान्‌ की प्रत्यज्ञ कक्ला मिल जायगी। आगे चलकर भागवत में 
इम इसी तथ्य का स्पष्टीकरण पाते है। ब्रज के गोप इंद्र की पूजा किया करते 
ये | श्रीकृष्ण ने नंद से कहा कि इससे अच्छा तो यह है कि हम इस पव॑त 
(गोवद्ध॑न) की पूजा करे, गायों की पूजा करें, अआह्मणों की पूजा करे। जी 
साक्षात्‌ या सीचे पाद्ननपोषण श्रादि करता दिखाई दे वही देवता है-- 


तस्मात्सम्पूजयेत्क्म॑ स्वभावस्थः. स्वकमझत्‌। 
अज्जसा येन वत्तेत तदेवास्य हि देवतम्‌॥ 
तस्माद्‌गवां व्राह्मणानामद्र श्चारभ्यतां सद्: | 
य॒इन्द्रयागसम्भारास्तरयं साध्यतां सखः )। 
- भागवत १०, २४, २३-२४ 
यही अंबय्य पृज्रा! साक्बात्‌ रक्षक, साक्षात्‌ पाक्क ओर साक्ात्‌ 
रंत्क की पूजा-हमारी मक्तिभावना का प्रधान लक्षण है। बिना इस 
अंजम्न पूजा” के हृदय का परिष्कार ओर शुद्धि कदापि नहीं हो सकती। 
यदि किसी पवत से, किसी नदी से, किसी बृच्ष से, किसी पशु से-प्रकृति 
के छोटे बड़े किसी पदार्थ से-- छोक का उपकार होता है तो उसमें जो हमारी 
पूज्य बुद्धि होगी वह भगवान्‌ हो के प्रति समभनी चाहिए । जिस व्यक्ति या 
वस्तु से ल्लोक का कल्याण और रंजन होता है, हमें समझना चाहिए कि उस 
व्यक्ति या वस्तु के रूर में भगवान्‌ ही हमारा कल्याण और रंजन कर रहे हैं। 
इस प्रकार के प्रत्यक्ष रूपों के प्रति पृज्य बुद्धि हमारे घर्म की वह हृदय 
है नो उसे उन सामी (पेंगंबरी) मजहत्रों से श्रलग करती है जो ऐशे प्रत्यक्ष 
रूपों के प्रति पूज्य भाव रखना पाप कहते हैं। 


पपूजा' से आगे 'ठपास्तनना' ओर “भक्ति! के द्विये भी इसी अंजस मार्ग! 
सीधे माय का अवल्ंबन हमारे यहाँ डुआ। उपाध्य को अ्रज्ञात रखकर 
ठपासना करने की पदूघति को, “अविद्योपासना' की पद्चति को, हटाने का 
अऋफन दो उपनिषदों ने क्रिया । उसी विचारसूत् कों पकड़े हुए और आगे 
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बढ़कर भक्तिमार्ग में 'परोक्षता' का भी परिहार किया गया और प्रमक्षदया 
भक्ति के दिये भगवान को पर्ण प्रत्यक्ष कला क अधिष्ठान अ्रवतार लिए गए । 
पाश्चात्य भक्तिमाय अच्ञात के प्रम के करण शुद्व प्रमेमाग न रहकर 
“हत्यवाद! हो गया । 
भगवान्‌ के अवतार श्रीकृष्ण का इसो भद्धोक पर एक निर्दिष्ट ब्यक्तित्व 

है जिसके मधुर पक्ष का पर्ण प्रकाश भागवत ने किया | श्रीकृष्ण की बल ला 
और प्रेमद्वीद्वा, का बहुत ही स्वाभाविक और चिचाकर्षक वन उक्त पुराण में 

या घाता है । उच्ी नि्दिष्ट ल्ीज्ञा को लेकर भक्त लोग प्रेममग्न हुआ करते 
ईै--अज्ञात की श्रनिर्दिषू भावना को लेइर नहीं। मारतीय भक्त्मार्गं 
(सगुणु) के भक्त भगवान्‌ को मनुष्य के श्लीवनत्तेत्र में रखकर उनकी प्राक 
नरक्वीत्ा में--उनको शैशव क्रीड़ा में, उनके गोच.रण मे, उनके वेशुवादन 
में-- अपना हृदय समाया करते हैं। यही उनके हृदय की स्थायी दृत्ति है 
रहस्य मावना नहीं। हाँ, उनको वृत्ति बीच बीच में कभी रहस्योग्मुख भी दो 
जाती है, जेते बाज्कृष्ण के मिट्टी खाने पर जब यशोदा उनका मुँइ खुश्वाती 
हैं तब उसके भीतर अख्लि विश्व का प्रसार देख वे म्तंभित हो जाती हैं । 
इसी प्रकार रहस्योन्पुख होकर वे प्राह्वत नरल्ीत्ा का वर्णन करते करते इस बात 
की औ्ोर भी संकेत देते हैं कि ये वही हैं घो अभ्यक्त, अनादि, श्रप्रमेष और 
त्रिगुणातीत हैं, इस तिगुणादीत की भावना भी जोड़ लेने से उनकी सगुण 
भावना में, कुछ भी बाघा नहीं पड़ती । प्र ममयी ग्रोपिकाए उद्धव से कहती 
हैं कि वे त्रिगुणातीत भी हैं, इससे क्‍या |! 


सुर इते प॑ गारि कहा है जो प प्रिगुन अतीत 

पर, जंसा कि ऊपर कहा गया, यह रहस्य कुनूइल भक्‍त के हृदय की 
स्थायी वृत्ति नहीं। इसका केवज्न बीच बीच में संचरण हुआ करता है। 
भक्त जो अपना हृदब निछावर किए रहता है वह भगन्नान की व्यक्त 
स्वाभाविक नरद्दीज्ञा पर। वह प्रकृति को, भगवान्‌ की योगमाया को, उनसे 
अलग नहीं करता। भगवान्‌ के जिस नर स्ररूप श्रोर नरत्वीद्वा में भक्त 
अपना हृदय लीन रखता है उसकी निःयता उसका नित्य अ्भिद्याप है। उस 
स्वरूप और लीला के नित्य अवस्थान के लिये वह गोलोक, सावेत श्रादि की 
भावना करता है। गोल्ोक में वही द्ृदावन, वही यसुना, वहों वंशीवट, 
वही कृष्ण, वही राघा, वद्दी सत्र॒ कुछ नित्य स्वरूप में रहता है। नित्यता की 


है े सूरदास 


इमारे देखने में कम ध्यान दिया गया है। कृष्ण ने कहा है कि इस जगत में 
जो कुछ 'श्रीमत” और 'ऊजित' दिखाई पड़े उसमें घुके समझो । इसका अ्रथ 
कहाँ तक जाता है, यह विचारना चाहिए। इस वचन में इस बात का संकेत 
है कि उपास्य को बिल्लकुल्ल परोक्ष रखकर डपासना करने की आवश्यकता 
नहीं | यह जगत्‌ व्ह्म से भिन्न नहीं है अत; इसी में उपासना ओर भक्ति करने 
के लिये भगवान की प्रत्यक्ष कक्ञा मित्र जायगी। श्रागे चलकर भागवत में 
इम इसी तथ्य का सष्टीकरण पाते ईै। ब्रज के गोप इंद्र की पूजा किया करते 
ये। श्रीकृष्ण ने नंद से कहा कि इससे अ्रच्छा तो यह है कि हम इस पवत 
(गोवद्ध॑न) की पूजा करें , गायों की पूजा फरे, ब्राह्मणों की पूजा करें। जो 
साक्षात्‌ या सीधे पात्ननपोषण श्रादि कश्ता दिखाई दे वही देवता है--- 
तस्मात्सम्पूजयेत्कम॑ स्वभावस्थः . स्वकमकृत्‌ । 
अञ्जसा येन वत्तेत तदेवास्थ हि. दंबतम्‌ || 
तस्माद्गवां ब्राह्मणानामद्र श्चारभ्यतां. मल्ः । 
य॒इस्द्रयागसम्भारास्तरयं साध्यतां मखः ।। 
“ भागवत १०, ९२४, २३-२४ 
यही अंबग्न पूजा! साक्षात्‌ रक्षक, साक्षात्‌ पाक्क ओर साक्षात्‌ 
रंक्क की पूजा-हमारी भक्तिभावना का प्रधान लक्षण है। बिना इस 
अजब पूजा! के हृदय का परिष्कार ओर शुद्धि कदापि नहीं हो सकती। 
यदि किसी पवत से, किसी नदी से, किसी इच्ध से, किसी पशु से-प्रकृति 
के छोटे बड़े किसी पदाथ से- ल्लोक का उपकार होता है तो उसमें जो हमारी 
पूज्य बुद्धि होगी वह भगवान्‌ हो के प्रति समझनी चाहिए । जिस व्यक्ति या 
वस्तु से ज्ञोक का कल्याण और र॑जन होता है, हमे समझना चाहिए कि उस 
व्यक्ति या वस्तु के रूव में भगवान्‌ ही इमारा कल्याण और रंजन कर रहे हैं। 
इस प्रकार के प्रत्यक्ष रूपों के प्रति पृज्य बुद्धि हमारे घर्मं की वह हृदयबृत्ति 
है जो उसे उन सामी (पेंगंबरी) मजहनं से श्रज्ञग करती है जो ऐसे प्रत्यक्ष 
रूपों के प्रति पृज्य भाव रखना पाप कहते हैं। 


पूजा से आगे 'ठपाश्नना' ओर “भक्ति! के क्षिये भी इसी अंबस मार्ग! 
सीघे मार्ग का अवल्ंबन हमारे यहाँ हुआ। उपात्य को अज्ञात रखकर 
उपासना करने की पद्धति को, “अ्रविद्योपासना' को पद्चति को, हटाने का 
अब तो उपनिषद्दों ने किया। उसी विचारसून्न को पकड़े हुए ओर आगे 
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बढ़कर भक्तिमार्ग में 'परोक्षता' का भी परिहार किया गया और प्रमबदया 
भक्ति के लिये भगवान्‌ को पर्ण प्रत्यक्ष बला के श्रधिष्टान अवतार लिए गए । 
पाश्चात्य भक्तिमाग श्रज्ञात के प्रेम' के कारण शुद्ध प्रेममा्य न रहकर 
रहत्यवाद! हो गया । 

भगवान्‌ के अवतार श्रीकृष्ण का इस भद्बोक पर एक निदिष्ट ब्यक्तित्व 
है जिसके मधुर पक का पूर्ण प्रकाश भागवत ने किया | श्रीकृष्ण की बल्ले ला 
और प्रेमद्वीज्ञा,का बहुत ही खाभाविक और चित्ताकर्षक वन उक्त पुराण में 
पाया घाता है । उसी निर्दिष्ट ल्लीज्ञा को लेकर भक्त लोग प्रेममग्न हुआ करते 
ई--अज्ञात की अश्रनिर्दिष्ठ भावना को लेहर नहीं। भारतीय भक्तिमार्ग 
(सगुण) के मक्‍त भगवान्‌ को मनुष्य के घोवनत्षेत्र में रखकर उनकी प्राहृत 
नरक्वीत्वा में--उनकी शेशव क्रीड़ा में, डनके गोच.रण में, उनके वेशुबादन 
में-- अपना हृदय रमाया करते हैं। बही उनके हृदय की स्थायी दृत्ति 
रहस्य भावना नहीं । हाँ, उनको वृत्ति बीच बीच में कभी रहस्योग्सुख भी दो 
जाती है, जेंठे बान्कृष्ण के मिटटी खाने पर जब॒यशोदा उनका मुँह खुन्नवाती 
हैं तब उसके मीतर अह्ति विश्व का प्रसार देख वे स्तंभित हो जाती हैं । 
इसी प्रकार रहस्योन्मुख होकर वे प्राकृत नरत्लीला का वर्णन करते करते इस बात 
की और भी संकेत देते हैं किये वही हैं जो अ्र्यक्त, अनादि, अ्प्रमेथ और 
त्रिगुणातीत हैं, इस त्रिगुणादीत को भावना भी जोड़ लेने से उनकी सशुण 
भावना में कुछ भी बाधा नहीं पड़ती। प्र ममयी ग्रोपिकाएँ उद्धव से कहती 
: ह कि वे त्रियुयातीत भी है, इससे क्‍या ! 


सूर इते प गारि कहा है ज्ञो प. प्रिगुन अतीत | 

पर, जेंसा कि ऊपर कहां गया, यह रहस्वथ कुदृइल्ल भक्त के हृदय को 
स्थायी वृत्ति नहीं। इसका केवन्ल बीच बीच में संचरण हुआ करता है। 
भक्त जो अपना द्ृदब निछावर किए रहता है वह भगरान्‌ की व्यक्त 
स्वामाजिक नरह्लीत्ञा पर। वह प्रकृति को, भगवान्‌ की योगमाया को, उनसे 
अलग नहीं करता। भगवान्‌ के जिस नर स्ररूप और नरत्वीद्वा में भक्त 
अपना हृदय त्लीन रखता है उसकी नि.यता उसका नित्य श्रभिन्नाष है। उस 
स्वरूप ्रोर ज्ञीला के नित्य अ्रवस्थान के ल्विये वह गोलोक, सावेत श्रादि की 
भावना करता है। गोलोक में वही इंदावन, वही यसुना, वहीं वंशीवठ, 
वही कृष्ण, वही राधा, वही सत्र कुछ नित्य स्वरूप में रहता है । नित्यता की 


० पूरदास 


प्रकार के प्रतीक ( घिंन्‍ल्‍स ) से हो गए हैं। निगुंण पंथ की बानियों में-- 
विशेषतः कबीरदास की बानी में -- थो वैदांत आदि की बातों को लेकर पहेली 
के दंग के रूपक बाँधने की प्रइृ॑त्त पाई छाती है वह भी इसी रूढ़ि का नि वाह 
है। ब्लेक ने कल्पना को जो ईश्वर का दिव्य साक्षात्कार बताया उसका भी 
यही रुग्रदायिक मूल है। ईसाई भत्तिमार्ग के इस छायाहश्य ( फेंटब्मादा ) 
वाले सिद्धांत का प्रभाव योरप के काव्यक्षेत्र पर भी पड़ा | सन्‌ १८८४ में 
प्रतीकवादियों! ( सिबालिस्ट श्रार डिकेड टस ) ने कविता का जो.ढंग पकड़ा 
था उसमें उक्त 'छायाहृश्यः वाले सिद्धांत का पूरा श्रनुसतरण था इसी से जन्न 
ठक्त अतीकवाद! का दंग डंगाल में ब्ह्मसमात्र के भजनों में दिखाई दिया 
तब उसी छायाहश्यः ( फटज्मारा ) के सिद्धांत की दृष्टि से उस ठंग की 
रचनाओं को 'छायावाद” कहने लगे | इस वर्ग दी कविताओं में साध्यवसान 
रूपकों का ही नो प्राचुर्य देखा बाता है, बहुत घुंघले साम्य के बल पर गहीत 
तथा कुछ असंब्द्धता के खाथ विन्यस्त मधुर और रमणीय अप्रस्तुत रूपों के 
जो श्राभात पर आ्रामापत दिखाए चाते हैं वे इसी छायाहश्य की सी प्रतीति 
उत्पन्न करने के लिये | बंगाल से होता हुश्रा यह छायात्राद हिंदी में भी श्राया 
है। उसके द्वारा हिंदी के काव्यक्षेत्र में दो बाहों का समावेश बड़ी प्रचुरता के 
ताथ-हद से ज्यादा भी कह सकते हैं-हुआ है--छवप्नाभास कद्पना 
( फेंटेसी ) का और लाक्षणिक वक्रोक्ति का | 


विलियम जेम्स ने रस्वानुभूति की दशा के लक्षण बताए हैं-८ 

(१ ) श्रनिवंचनीयता ( इनएफेबिलियी रे 

( २ ) झानोदव ( नोएटिक क्वैलिटी ), 

( ३ ) क्षणिकता ( ट्रैंजेंसी ) और 

(४ ) निश्चेश्ठता ( पैसिविटी )। 
अब यह देखिए कि भारतीय ( स्गुणमागी ) भक्त की भावमस्नता में 
ये बातें क्शैतक पाई जाती हैं। यह इम कह आए हैं कि भक्त की भादानुभति 
की दशा वही है बिसे काव्य में रसदशा कहते हैं। हमारे यहाँ भक्तिमार्म 
में भक्त के आनंद को रुपष्ट शब्दों में प्मक्ति रस” कहा है। रस की अनुभूति 
एक प्राकृतिक और स्वाभाविक अनुभूति है जो किसी प्रकार के उत्कृष्ट काव्य 
डारा भो हो सकती है। उसी प्रकार की अनुभूति भक्त की भी मानी गईं है। 
पर रहस्थवादो की ईश्वर समागम वाली दशा चित्तविश्वेत के रूप में मानी 


भक्ति का विकास पूह 


चाती है जेठी किसी भूत या देवता कु सिर आने पर होती है। इस दशा पर 
आत्या किसी प्राचीन दशा का संस्कार है जो किसी न किसी रूप में अवतक 
चला चलता है । उम्री के कारण जैसा भृत प्रेत, कुलदेवता आदि का सिर पर 
आना वेसा ही यह ईश्वर का सिर पर आना भी समझता जाता है। हमारे 
यहाँ के भक्तिमार्य में यह बिलकुन्न नहों है। आजतक किसी भक्त महःस्मा 
के सिर पर रामकृष्ण नहीं श्राए। हाँ, इनुमान जी श्रलत्रत कभी कभी 
भक्तमंडली' से उछुलकर किसी किसी के सिर आरा जाया करते हैं । 
'रसानुभूति का आनंद अनिरवंचनीय कहा गया है, अतः मचक्तिरस की 
चरमानुभूति भी अनिवेचनीय कही जाती है | पर इस अनिव॑चनीयता 
का यह शअ्रथे कभी नहीं समझा बाताक़ि किसी अल्लोकिक तथ्य का शान 
प्रात्त करना उसे बता न सकना है। भक्ति की रसम्ग्ता में किसी प्रकार का 
ज्ञानोदय नहीं माना जाता, यह इम श्रच्छी तरह दिखा आए, हैं। भक्तिरस की 
दशा के लिये आवश्यक नहीं कि वह छरिक ही हों। श्रवण और कीत॑न 
के समय को मग्नता कुछ देर तक रहती है। ध्यान में ठपात्य स्वरूप का जो 
साक्षात्कार होगा वह अ्लबत थोड़ी ही देर के लिये होगा । किसी भाव के रस- 
रूप में उमड़ने पर बुद्धि ओर शरीर दोनों की क्रियाएँ कुछ देर के लिये रुक 
घाती हैं, पर यह कोई अलोकिक और श्रप्राकृतिक दशा नहीं। सारांश यह 
कि रसदशा ओर देवी-देवता के श्रावेश की दशा में कुछ त्राइरी लद्द॒र्णों का 
साम्य देख दोनों को एक ही समभने की भूल न करनी चाहिए.। भक्त भी 
सब सुध बुध खोकर अपने मात्र में लीन; कभी कभी उन्मत्त ओर दूँगा बहरा 
सा घुमता दिखाई पड़ता है। परम विरागी त्रोर भक्त शुकदेवच्नी इसी रूप में 
कुरुआंगल प्रदेश में घूमते हुए कहे गए. हैं-- 
कथमालज्ितः पौरः सम्प्राप्त: कुरुजांगलान । 
उन्‍्मत्त मकजडवद्विचरन्‌ गजपसाह्ये ) 

क्‍ हे ( भागवत १-४-६ ) 

पर उनकी यह दशा देवोन्माद नहीं थी, प्र म की रखलीनता थी। 


भक्त आचार्यो' में चेतन्य महाग्रभु श्रतबरत रृत्य कीर्तन करते करते मूछित 
होते हुए सुने जाते हैं। इसे बंगदेश का भावावेश समझना चाहिए। उस 
भावावेश की दशा का जो वृत्त प्रचलित हुआ उसे सूफियों के 'हाल' को दशा 
का स्वरूप बहुत कुछु उस सम्रय की परिष्यति के कारण प्राप्त हुआ । फकीरों 


० सूरदास 


प्रकार के प्रतीक ( छिंबल्‍्स ) से हो गए हैं। निगुण पंथ की बानियों मैं-- 
विशेषतः कब्रीरदास की बानी में-- थो वेदांत आदि की बातों को लेकर पहेली 
के दंग के रूपक बाँघने की प्रवव'त्त पाई छाती है वह भी इसी रूढ़ि का नि वाह 
है। ब्लेक ने कल्पना को जो ईश्वर का दिव्य साक्षात्कार बताया डसका भी 
यही सांप्रदायिक मूल है। ईसाई भत्तिमार्ग के इस छायाहश्य ( फेंटब्माटा ) 
वाले छिद्धांत का प्रभाव योरप के काव्यत्षेत्र पर भी पड़ा । सन्‌ श८८॥ में 
अतीकवादियों? ( सिबालिस्ट श्रार डिकेडे ट्स ) ने कविता का जो.ढंग पकड़ा 
था उसमें उक्त 'छायादृश्य' वाले सिद्धांत का पूरा अ्रनुतरण था इसी से जब 
उक्त अरतीकवाद! का दंग बंगाल में ब्रह्मसममा के भजनों में दिखाई दिया 
तब उसी 'छायाइश्यः ( फटब्मारा ) के सिद्धांत की दृष्टि से उस ढंग की 
रचनाओं को 'छायावाद” कहने छगे। इस वर्ग की कविताओं में साध्यवसान 
रूपी का ही नो प्राचुर्य देखा बाता है, बहुत घुंघले साम्य के बल पर गहीत 
तथा कुछ असंबद्धता के साथ विन्यत्त मधुर और रमणीय श्रप्रस्तुत रूपों के 
जो श्रामात पर श्रामाप्त दिखाए जाते हैं वे इसी छायाहश्य की सी प्रतीति 
उत्पन्न करने के लिये। बंगाल से होता हुआ यह छायावाद हिंदी में भी श्राया 
है। उसके द्वारा हिंदी के काव्यक्षेत्र में दो बाठों का समावेश बड़ी प्रचुरता के 
साथ--हृद से ल्वादा भी कह सकते हैं-हुआ है--छप्नाभात कद्यना 
( फेंटेसी ) का भौर लाक्षरिक वक्रोक्ति का | 


विलियम जेम्स ने रश्स्वानुभूति की दशा के लक्षण बताए हैं-८ 

(१ ) अनिवंचनीयता ( इनएफेबिलिटी )» 

( २ ) शानोदय ( नोएटिक क्वैलिटी ), 

( ३ ) क्षणिकता ( ट्रेंजंसी ) और 

(४ ) निश्चेष्ता ( पैसिविटी )। 
अब यह देखिए कि भारतीय ( सगुशमागी ) भक्त की भावमगता में 
वे बातें कह्ौँतक पाई जाती हैं । यह हम कह श्राए हैं कि भक्त की भागनुभूति 
को दशा वही है जिसे काव्य में रखदशा कहते हैं। इमारे यहाँ भक्तिमार्न 
में भक्त के आनंद को स्पष्ट शब्दों में 'भक्ति रसः कहा है | रस की श्रनुभूति 
एक प्राकृतिक और स्वाभाविक अनुभूति है जो किसी प्रकार के उत्कृष्ट काव्य 
दोरा भी हो सकती है। उसी प्रकार की अनुभूति भक्त की भी मानी गईं है। 

.।र रहस्थवादों को ईश्वर समागम वाली दशा चित्तविश्वेत के रूप में मानी 


भक्ति का विकास पृ 


चाती है जैठी किसी भूत या देवता के सिर आने पर होती है। इस दशा पर 
आत्या किसी प्राचीन दशा का संस्कार है जो किसी न किसी रूप में अवतक 
चला चलता है | उपी के कारण जैसा म्रृत प्रेत, कुल्देवता श्रादि का सिर पर 
आना वेधा ही यह ईश्वर का सिर पर आना मी समझा जाता है। इसारे 
यहाँ के मक्तिमार्ग में यह ब्िलकुत्न नहों है। आजतक किसी भक्त महःस्मा 
के सिर पर रामऋृष्ण नहीं शआ्रए। हाँ, इनुमान्‌ जी अलबत कमी कमी 
भक्तमंडली* से उछलकर किसी किसी के सिर आ जाया करते हैं। 
रसानुभूति का आनंद अनिरवंचनीय कहा गया है, अतः मनच्तिर्स की 
चरमानुभूति भी अ्निवेचनीय कही जाती है | पर इस अनिवेचनीयता 
का यह अ्रथ कभी नहीं समझा ब्ाता कि किसी अलौकिक तथ्य का शान 
प्राप्त करना उसे बता न सकना है। भक्ति की रसम्खणता में किसी प्रकार का 
ज्ञानोदय नहीं माना जाता, यह इम श्रच्छी तरह दिखा आए हैं । भक्तिरस की 
दशा के लिये श्रावश्यक नहीं कि वह बृशिक ही हो। श्रवण और कीतन 
के समय को मग्नता कुछ देर तक रहती है। ध्यान में उपाध्य स्वरूप का जो 
साज्ञात्कार होगा वह अलबत थोड़ी ही देर के लिये होगा । किसी भाव के रस- 
रूप में उमड़ने पर बुद्धि ओर शरीर दोनों की क्रियाएँ कुछ देर के लिये रुक 
जाती हैं, पर यह कोई अलोकिक श्रौर श्रप्राकतिक दशा नहीं । सासंश यह 
कि रखदशा ओर देवी-देवता के आवेश की दशा में कुछु त्राइरी लक्र्णों का 
साम्प देख दोनों को एक ही समभने की भूल न करनी चाहिए.। भक्त भी 
सब सुध बुध खोकर अपने माव में लीन; कभी कमी उन्मत्त ओर गूँगा बहरा 
सा घुमता दिखाई पड़ता है। परम विरागी औ्रोर भक्त शुकदेवन्ी इसी रूप में 
कुरुजंगल प्रदेश में घूमते हुए. कद्दे गए. हैं-- 
कथमालजच्चितः पौरः सम्प्रप्त: कुरुजांगलान । 
उन्मत्त मृकजडवद्धिचरन्‌ गजपाहये ॥ 

( भागवत्त १-४-६ ) 

पर उनकी यह दशा देवोन्माद नहीं थी, प्रेम की रसलीनता थी ) 


भक्त आचार्षों' में चेतन्य महाप्रमु अलबत रुत्य कीतेन करते करते मूछित 
होते हुए सुने जाते हैं। इसे वंगदेश का भाजशवेश सममक्तना चाहिए। उस 
भावावेश की दशा का थो इत्त प्रचलित हुआ उठे सूफियों के हाल! की दशा 
का स्वरूप बहुत कुछु उस सम्रय की परिश्थिति के कारण प्राप्त हुआ | फकीरों 


मै० सूरदास 


प्रकार के प्रतीक ( तिन्‍ल्स ) से हो गए हैं। निगुण पंथ की बानियों मैं-- 
विशेषतः कबीरदास की बानी में-- को वेदांत आदि की बातों को लेकर पहेली 
के दंग के रूपक बाँधने की प्रदत्त पाई छाती है वह भी इसी रूढ़ि का निर्वाह 
है। ब्लेक ने कल्पना को जो ईश्वर का दिव्य साक्षात्कार बताया उसका भी 
यही सांप्रदायिक मूल है। ईसाई भक्तिमार्ग के इस छायाहश्य ( फैंटज्माटा ) 
वाले सिद्धांत का प्रभाव योरप के काव्यत्षेत्र पर भी पड़ा | सन्‌ १८८४ में 
प्रतीकवादियों'! ( सिबालिस्ट आर डिकेडे ट्स ) ने कविता का जो.ढंग पकड़ा 
था उससे उक्त 'छायाह॒श्यः वाले सिद्धांत का पूरा श्रनुसरण था इसी से जब 
उक्त अतीकवाद' का दंग डंगाल में ब्रह्मसमान्र के भजनों में दिखाई दिया 
तब उसी 'छायाहश्यः (फुटब्माटा ) के सिद्धांत की दृष्टि से उस ढंग की 
रचनाओं को 'छायावाद” कहने छगे | इस वर्ग की कविताओं में साध्यवसान 
रूपकों का ही नो प्राचुरय देखा जाता है, बहुत घुंघले साम्य के बल पर गहीत 
तथा कुछ असंबद्धता के साथ विन्यस्‍्त मधुर और रमणीय श्प्रस्तुत रूपों के 
जो आ्रभात पर श्रामाप्त दिखाए षाते हैं वे इसी छायाहश्य की सी प्रतीति 
उत्पन्न करने के लिये | बंगाल से होता हुश्रा यह छायात्राद हिंदी में भी आया 
है । उसके द्वारा हिंदी के काव्यक्षेत्र में दो बाटों का समावेश बड़ी प्रचुरता के 
साथ--हृद से ज्यादा भी कह सकते हैं-हुआ है--सवप्नाभास कद्यना 
( फेंटेसी ) का भौर लाक्षणिक वक्रोक्ति का । 


विलियम जेम्स ने र,स्वानुभूति की दशा के लक्षण बताए हैं-< 

( १ ) श्रनिवंचनीयता ( इनएफेबिलिटी 8 

( २ ) श्ानोदव ( नोएटिक क्वैलिटी ), 

( ३ ) क्षशिकता ( ट्रेंजेंसी ) और 

(४ ) निश्चेश्ता ( पैसिवियी )। 
अब यह देखिए कि भारतीय ( सगुणमायी ) भक्त की भावमग्नता में 
ये बातें क्शतक पाई जाती हैं। यह हम कह आए हैं कि भक्त की भावानुभूति 
की दशा वही है जिसे काव्य में रसदशा कहते हैं। इमारे यहाँ भक्तिमार्म 
में भक्त के आनंद को स्पष्ट शब्दों में 'भक्ति रस कहा है। रस की ब्रनुभूति 
एक प्राकतिक और खाभाविक अनुभूति है वो किसी अझ्ार के उत्कृष्ट काव्य 
द्वारा भी हो सकती है। उसी प्रकार की अनुभूति भक्त की भी मानी गईं है। 
पर रहस्ववादो की इंश्वर समागम वाली दशा चित्तविश्वेप के रूप में मानी 


भक्ति का विकास पू्‌ह 


जाती है जैती किसी भूत या देवता के सिर आने पर होती है। इस दशा पर 
आत्या किसी प्राचीन दशा का संस्कार है जो किसी न किसी रूप में अबतक 
चला चलता है | उधी के कारण जैसा भूत प्रेत; कुन्नेवता आदि का सिर पर 
आना वेसा ही यह इश्वर का सिर पर आना मी समझा जाता है। हमारे 
यहाँ के भक्तिमाग में यह ब्रिलकु्त नहों है। आजतक किसी भक्त महःत्मा 
के सिर पर रामकृष्ण नहीं श्राएं। हाँ, हनुमान जी श्रल्बत कमी कभी 
भक्तमंडली" से उछुलकर किसी किसी के सिर आ जाया करते हैं । 
'रसानुभूति का आनंद अ्निर्वचनीय कहां गया है, अतः मक्तिस की 
चरमानुभूति भी अनिवंचनीय कही जाती है | पर इस अनिव॑चनीयता 
का यह अ्रथ कभी नहीं समझा बाताकि किसी अलौकिक तथ्य का शान 
प्रात करना उसे बता न सकना है। भक्ति की रसम्णता में किसी प्रकार का 
ज्ञानोंदय नहीं माना जाता, यह इम अच्छी तरह दिखा आए हैं । भक्तिरस की 
दशा के लिये आवश्यक नहीं कि वह बणिक ही हो। श्रवण और कीतन 
के समय को मग्नता कुछ देर तक रहती है। ध्यान में उपात्य स्वरूप का जो 
साक्षात्कार होगा वह अलब्त थोड़ी ही देर के लिये होगा । किसी भाव के रस- 
रूप में उमड़ने पर बुद्धि ओर शरीर दोनों की क्रियाएँ कुछ देर के लिये झुक 
जाती हैं, पर यह कोई अ्रलोकिक और अ्रप्राकृतिक दशा नहीं। सासंश यह 
कि रसदशा और देवी-देवता के आवेश की दशा में कुछु बराइरी लक्षणों का 
साम्य देख होनों को एक ही समभने की भल न करनी चाहिए.। भक्त भी 
सब सुध बुध खोकर श्रपने मात्र में लीन। कभी कभी उन्मत्त ओर गूँगा बहरा 
सा घूमता दिखाई पड़ता है। परम विरागी श्रोर भक्त शुकदेवश्नी इसी रूप में 
कुरुशंगल प्रदेश में घूमते हुए. कहे गए हैं-- 
कथमाल्षत्षितः पौरः सम्प्राप्तः: कुरुजांगलान । 
उन्‍्मत्त मृकजडवह्विचरन्‌ गजसाहये ॥ 

( भागवत १-४-६ ) 

पर उनकी यह दशा देवोन्माद नहीं थी, प्रेम की रसलीनता थी । 


भक्त आचारया में चंतन्य मह्ाप्रभु अ्लबत नृत्य कीतेन करते करते मछित 
होते हुए सुने जाते हैं। इसे बंगदेश का भाजशवेश समझता चाहिए। उस 
भावावेश की दशा का जो वृत्त प्रचलित हुआ उसे सूफियों के हाल! की दशा 
का स्वरूप बहुत कुछ उस सप्तय की परिष्ििथति के कारण प्राप्त हश्ला । फकीरों 


घर सूरदास 


की सिद्बरि आदि के विश्वास के सहारे पठानों के समय में सूफी संकारों के 
प्रचार का बढ़ा भारी आ्रायोजन सारे उत्तरीय मारत में रहा | श्रज्ममेर, जोनपुर,, 
भू सी, ऊजी, सहतराम इत्यादि में सूझी पीरों के प्रसिद्ध स्थान थे। बंगाल में 
हुतेनसाह? ने 'सत्यपीर! की उपासना चलाई थी। निगुण भक्तिपंर्थों का 
प्रचार इसी परिस्थिति में हुआ | 


पहले कह श्राए हैं कि हमारे भक्तिमार्ग में जो कृष्णोपासना चली आ 
रही है वह मागवत दशमस्कंष के पूर्वारद्ध में प्रकाशित बालकृष्ण और गोपियों 
के प्रियतम प्र ममृत्रि कृष्ण को लेकर। भागवत दशम स्कंंघ के उत्तगर्घ में 
जो कृष्ण चरित्र है--जिसमे रुक्मिणी, सत्यभामा इत्यादि के साथ विवाह और 
द्व।रका में विहर तथा जरासंघ वध, राजाओं के उद्ध'र इत्यादि का वर्णन है-- 
वह उपासना के लिये नहों लिखा गया। लोक और वेद के ऊपर प्रेम की 
प्रतिष्ठा ही कृष्णोपासक भर्ता को 'प्रेमहचणा भक्ति! का सिद्धांत हुआ । 
गोपियों का एकांत प्र स इसी रूप में देखा गया है। उसकी कही किसी 
ओर कोई सीमा नहीं रखी गई है। वह लोक ओर बंद दोनों की मर्यादाओ्ं 
के परे है। श्रीकृष्ण के मधुर स्रूप का आकर्षण ही उसका एल्‍पमात्र 
कारण और उस स्वरूप के अधिक से अधिक साब्रिध्य का अम्लाष 
उसका लक्षण है। गोपियों का प्रेम दाम्पत्य प्रेम के रूप में होने के करण 
अमिलषित सालिध्य भी स्त्री पुरुष समागम के रूप में, आलिंगन के रू। में ही- 
वन किया गया है। प्रियतम के रूप में भगवान्‌ की भावना को भाधुर्य माव?ः 
और उनके प्रति ग्रे मानुभूति को “मधुर रस” कहते हैं। रत्री पुरुष का प्रेम 
सबसे प्रबल ओर अंतव्ययिक होता है और उसमें आलंबन के साथ सबसे- 
श्रधिक गृढ़ ओर घ-नष्ठ समागम की लालसा होती है, इकसे इस 'माघुय मावः 
का समावेश कई देशों की मक्तिपद्धति में किया गया। मीराबाई की माधुर्य 
भाव! की उपासना प्रसिदूध ही है। इस उपासना को बढ़ी भद्दी हद तक पहुँचा 
कर वई प्रकार के सखी संप्रदाय” बेष्णवों में चले। सूफियों का माधुर्य भाव 
प्रसिदृष ही है। इंसाइयों के रहस्थमार्ग (मक्तिमार्ग), में भी केथलिक संप्रदाय 
के हज 'माधुय भाष' का पूरा प्रचार था और श्रव भी किसी न किती 
रूप में है | 


'' ईसाइयों की धर्मपुस्टक में एक जगह आया है कि “जिस प्रकार दूल्हा 
दुलहिन के छाथ रमणा करता है, उसी प्रका। ईश्वर मुकमें रमण करे! । इसी को. 


भक्ति का विक्राप् छू३े 


लेकर वरगीय दल्दा' ( हेवैसती ब्राइडप्रम ) की भावना प्रव्धित हुईं। जिस 
प्रकार हमारे यहाँ के हठबोगियों ने मनुष्य के भीतर चक्रों, कमर्जों॥ मशिप्र 
इत्यादि की कल्पना को है उसी प्रहार सावरझ ईवाइयों ने उस स्गोंय दृल्हे 
के साथ विद्वार करने के लिये अ्रंतदेश में कई प्रकार के रंगमहल या कोठरियाँ 
कायम की थों। ईता की १२वीं शताब्दी के मध्य भाग में सेंट बरनाड नामक 
एक प्रतिदुक भक्त या संत हो गए हैं शिन्होंने दूल्हे के 'तीसरे कक्ष” में प्रवेश 
का इस प्रकार वन किया है--- 
ध्यद्यपि वे ( ईश्वर ) कई बार मेरे भीतर आए पर मेंने न जाना कि वे 

कब आए। आरा जाने पर मुझे कभी कभी उनही आहट मिली है; उनके 

विद्यमान होने का स्मरण मी मुझे है: वे अनेताले हैं, इसका आभास मो 

कभी कभी मुझे पहले से मिला है; पर वे कब भीतर आए और कब्र बाहर गए 
इसका पता मुझे कभो न चला” | इसाई रहस्यमाग ( मक्तिमःग़ ) में खट येरेसा 
ईसा को १६वीं शद्दी के अंतिम च*ण में बहुत प्रतिदूध हुई हैं जिन्होंने उस 

सार्ग की बहुत की बहुत सो पुस्‍्तक लिखी हैं । उन्होंने अपनी पुस्तक 
“ग्रःध्यात्मिक महल! (द ह्पिरिचुअ्रत कासल्) में योग की भूमियों के समान 
सात खंड स्थिर किए हैं जिनमें साधक क्रमशः प्हुचता है। 

दाम्पत्य वासना सेक्‍्जुश्रल इंस्टिक्ट का भक्ति साधना में जो व्यवह्वार किया 

गया उतमें प्िशिष्ट इंद्रियाँ उत्तेजित होकर योग देतों हैं या नहीं; 
यह प्रश्न स्रभावत३ उठता है। कृष्णोपासना के क्षेत्र में यदि इस प्रश्न पर इम 
विचार करते हैं तो दो पच्च मिलते हैं--लीला औ्रोर ध्यानपक्ष । लीज्ञापढ में 
तो स्पष्ट है कि गोपियाँ कामिनी के रूप में श्रीकृष्ण से प्रेम करतो थीं ओर 
कामबासना की तति के रूप में ही उस प्रेम की तृति प्राप्त करती और चाहती 
थीं। ध्यान पा में यह प्रश्न उपस्थित होता है, पर उत्तने कठिन रूय में नहीं । 
खब श्रीकृष्ण ओर गोपिंकाओं का इस ममंडल पर प्ियतम ओर प्रेमिका का 

रूप निर्धिष्यि है तब स्री यदि माधुय भात्र से उगसना करेगी तो वह अ्रपने को 

गोपिका रूप में रव्कर आंगार के आनंए का अनुभव काव्य की रतानुभते के 

टंग पर कर सकती है। पर ऊहाँ पुरष उक्त भाव से ध्यान करेगा वह शंगार 

आलंफारिक आरोप मात्र रहेगा | यूफियों और ईसाई मतों के माधुय भाव के 

संबंध में टका प्रश्न थोड़ा कठिन हो जाता है। वहाँ केबल श्यानयत् हे; वह भी 

निराकार ईश्वर का | श्रःः पति वा दूल्हे के रूप का मूत में ही आरोप करना 
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पड़ेगा | पुरुष उपासक के ध्यान में तो बह रूप केवल आरोपित रहेगा । पर 
स््रीके ध्यान में कमी कभी ऐसा हो सकता है कि श्रारोप की भावना हट जाय 
ओर वह पुरुष के आलिंगन की कल्पना के आनंद में मग्न हो जाय।' 


यहाँ पर कृष्णोपासक भक्तों के 'माधुय भाव! में श्रोर दूफियों तथा रहस्य- 
मार्गीं इंसाई भक्तों के 'माधुय भाव” में जो भेद है उसे समझ लेना 
चाहिए | कृष्णभक्ति मार्ग में जो कृष्ण लिए गए हैं वे वास्तव में शंगार के 
आलंबन थे, पर पेगंबरी मजहरों के भक्तिमार्ग में खुदा को प्रियतम या माशक 
का जो रूप दिया गया है; वह आरोप मात्र है--श्रज्ञात के प्रति रहस्यभावना या 
कल्पना मात्र है। सारांश यह है कि सूफियों श्रोर ईसाई मर्क्तों में माधुर्य माव 
एसस्‍्यवाद का एक अंग है, पर कृष्णोपासको में वह मगवान की विशात नर- 
लीला का एक अंग है। दूसरी बात श्यान देने की यह है कि कृष्णोपासकों 
में माय भाव से उपासना सर्वत्र नहीं है--कहीं वात्सल्य भाव है, कहीं सख्य 
भाव कहीं सेव्यसेवक भाव । उनके भ्रवण, कीत॑न ओर ध्यान में जो मधुर रस है 
वह लीला रस है। श्रर्थात्‌ भक्त लोग राघा कृष्ण के परस्पर प्रेम की भावना 
द्वारा मधुर रस में लीन होते हैं--ठीक ठसी प्रकार जेंसे किसी काव्य में नायक 
नायिका के प्र म॒ व्यापार को पढ़ सुनकर पाठक या श्रोता अंगार रस में मग्ता 
होता है | 
मारतीय मक्ति का जो शुद्ध स्वरूप हम निरूपित कर आए. हैं“और उसके 
विकास का नो संक्तित विवरण दे चुके हैं उससे स्पष्ट हो गया होगा कि 


. १. जेस्स एच० ल्यूबा अपनी पुस्तक द साइकोलाजी आव रेलिजस 

मिश्टिसिज्म में इस संबंध में लिखे हैं- 

जेसस आर दि वर्जिन वेयर नाट हु देम सिंपुल आइडियाज; दे ऐक्वायर्ड 
ऐट टाइम्स, इन पर्टिक्युत्वर ड्यू रिंग द ऐक्स्टेसी, द कंक्रीटनेस अब ए बाढिली 
अर जेस | **'इंविन द मोस्ट चेस्ट थाट्स अब लव, दोज श्रव द मदर फार 
इर इनफट एड द प्रसिंग अब इट टु हर ब्रेस्ट, अवेकेन द ऐक्टिविटि अब 
द सेक्‍्जुश्रल् आगेनिज्म |... 

दे आल्सो सेक अपोन गाढ आर द वर्जिन ए स्टार्मी डिसेंड फार लव- 
दे झाल्सो विश हु बी लवस आर मिस्ट्सेंज; ऐंड इंविन दो दे हैव नो थाट 
अंदर देन देट अब एन आइडियल्ल प्लैटनिक रूब्स नेवरदलेस देयर सेक्जु- 
अंक ऋझाम निज्म पार्टिसिपेटस इन द इंटरकोर्स । 
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भारतीय भक्तिमार्ग को रहस्यवाद कहना ठीक नहीं। भाव ही उपनब्ति और 
उत्फर्ष के लिये यत्र तत्र उसमें रहस्व मात्ना का उपयोग होता आया है; पर 
“रहस्थ' उतकी कोई स्थायी वृत्ति या नित्य लक्षए नहीं है। जिसे ज्ञानोपलब्धि 
के साधन के रूप में रहस्य का समावेश न हो वह मार्ग 'रहस्ववाद! नहीं 
कहला सकता। हमारे यहाँ रहस्ववाद योग है जिसके मकतिसताग अलग है। 
कुछ सगुणमार्गी संप्रदायों ने जो प्राणायाम या श्वाप्त की कुछ साधना 
ध्यान ओर जप के लिये इघर उघर ले ली है, वह ए5 ऊपरी वसु है! 
भक्ति की साधना की वही शुद्ब, मुख्य श्रोर प्राचीन पद्चति है. जिसे नत्रधा' 
(अ्रवण, कीतन इत्यादि) मकिति कहते हैं। इनमें से अवण और कीर्तन भक्ति 
की प्राप्ति, भत्तित के दृढ्ीकरण श्रोर भक्ति के प्रचार, तीनों के साधन हैं। 


यह इस कह चुके हैं कि इमारे यहाँ का मक्तिमार्ग भगवान्‌ को अनंत 
शक्ति, शील और सोंदय के अ्रविष्ठान रूप में इसी जगत्‌ के ब्यत्रहार बीच 
रखकर चला है। श्रतः श्रत्यंत अंतर्व्यापक्त और गहरे प्र मवाली मकित के लिये 
राम ओर ऋष्ण ये दो मुख्य श्रवतार ही लिए गए हैं । रामोपातक मत संप्रदाय 
तो उक्त तीर्नों विभृतियो--शक्ति, शील, सौंदर्य--से समन्त्रित राम! में अ्रपने 
हृदय को लीन करते आए हैं। पर मागवत के पीछे जो बहुत से कृष्णोपासक 
संप्रदाय चलने उन्होंने वात्सल्य और <इंगार के आलंबन रूप में ही श्र'कष्ण को 
लिया है | अंकृष्ण की गोपिकावल्लम प्रेममूर्ति ही प्रेमाराधव के उपयुक्त 
उन्हें दिखाई पड़ी है। यद्यपि राम के समान कृष्ण भी लोककंटऊ श्रत्याचारियों 
का पराभत्र कर धर्म की शक्ति और सोंदर्य का प्रकाश करने के लिये नर रूप 
में आविभू'त कहे गए हैं पर कृष्णोपासक भ्तों ने इस लोकपक्ष को छोड़ दिया 
है। महामारत में जो दिव्य शक्ति भारत के सबसे प्रतापी ओर अध्याचारी 
सम्राद जरासंध को लोकमार्ग से हटाती है; अघम में रत कोरवों के परामव 
द्वारा धर्म की विज्यघोषणा करती हैं--छुख वैभव के रंग में रंगी अ्घम की 
खीक मिटाकर धर्म की जगमगाती गदरी लीक खींचती दिखाई पड़ती है--उतत 
दिव्य शक्ति के रूप में श्रीकृष्ण मक्तों के हृदय में नहीं प्रतिष्ठित किए, गए । 
भागवत कृष्णोपासक भक्तों का सवमान्य अंयथ है जिसके दराम रुहंध में 
भीकष्ण का चरित बड़े विस्तार के साथ वर्णित है। पर श्रवण और कीर्तन के 
लिये दशम स्कँघ के पूर्वाध ही की, श्रर्थात्‌ ब्रञ्ञ के मीतर ही की, लीज्ा ली 
गई हैं। कृष्णोपासक भक्त और कवि कुछ तो कृष्ण की बाललीला, पर अधिक- 
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तर गोपियों के साथ उनकी प्रेमलीला ही वर्णन करते पाए जाते हैं। तात.य॑ 
यह की भगशन्‌ के रक्षक, पाज़्क ओर रंजक रूपों में से उन्होंने रः 
रूप ही हाट लिया है। पर रामोपासक भर्ती का हृदय भगवान्‌ के तीनों 
रूपों की श्रोर आकर्षित रहता है। अत्प आगे हम मारतीय भक्ति के संबंध 
में जो कुछ कहेंगे वह उनके सामान्य स्वरूप को सामने रखकर कहेंगे | 


वेष्णव भत्तमार्ग में सबसे पहली बात ध्यान देने की यह है कि उसमें राम 
श्रौर कृष्ण उपदेशक के रूप में कही नहीं लिए, गए हैं। कृष्ण भगवान ने 
गीता का परमोपदेश किया पर भक्तों के कृष्ण गीता का उपरेश देनेवाले कृष्ण 
नही हैं । इसी प्रकार राम भी कोई शब्दसंदेश देनेवाले नहीं माने जाते। 
यद्रपि कुछ लोग इईंसा, मूसा, कनफूची, जरतुरत, बुद्ध इत्यादि के ब्ग में इन्हें 
रखकर देखा करते हैं पर ये वहाँ बिल्कुल बमेल पड़ते हैं। भागवत में जो २४ 
अवतार गिनाए गए हैं उनमें श्रलबत कुछु उपदेशक अ्रवतार हैं- जेसे कपिल, 
ऋषभम, बुद्ध । पर दस श्रवतारों में जिनकी ब्रह्मजुद्धि से उपासना चली वे राम 
ओर कृष्ण श्ब्दोपदेश के रूप में हृदय के संम्तुख नहीं लाए गए हैं बल्कि 
जीवन के प्रत्येक पक्त में सॉँद्य श्रोर मंगल दी ज्योति जगानेतली भगवत्कला 
के रूप में लाए गए हैं। इन श्रवतारों में शक्ति, शील ओर सौंदर्य तीनों की 
चरम अ्रमिव्यक्ति एक साथ समन्वित होकर मनुष्य के संपूर्ण हृदय को--उसकझले 
किसी ए+ ही पक्ष को नहीं--आकर्षित कर लेती है। सारांश यह कि ये लोहइ- 
व्यवहार के म॑तर दिखाए गए हैं; उसके बाहर खड़े शेकर उपदेश देते हुए 
नहीं। मनुध्य का इस जगत्‌ के साथ जो अनेक रूपात्मक संत्रंध है उस संबंध 
को भगवत बंध के रूप में प्रकाशित करने के लिये ये अवतार प्रथ्वी पर आए 
हैं। माता पिता जिस प्र म से बालक की रक्षा श्रोर पालन करते हैं, पति पत्नी 
जिस प्र म से एक दूसरे को श्रनुरंजित करते हैं, माई माई जिस प्र म॒ की प्र रणा 
से एक दूसरे को सहारा देते हैं, जिस करुणा से प्राणियों की रक्षा की जा । है, 
जिस क्रोध से बनसमाज को पीड़ित करते हुए आततायियों ओर श्रत्याच'रियों 
का दमन किया जाता है वह प्रेम, वह करुणा, वह क्रोध मगवान्‌ का प्रेम 
भगवान्‌ की करुछा और भगवान्‌ का क्रोध है ! 


जिस प्रकार मारतीय (सगुणमार्गी) भक्तों के उपात्य उपदेशक नहीं, उसी 
पघकार +क्त मी उपदेशक नहों । श्नके उपाध्यों ने लोक व्यापरर में स.ग्त होकर 
को - संग्रलब्योति उसके भीतर जगाई उसकी दीसमि और माधुय का ग्रनेह रूपों 


जन 


भक्ति का विकःस पे 


में साक्षात्कार करके मुग्व होना और छुग्ब॒ करना ही इन भर्कं का प्रधान 
व्यवसाय है। इनका शत्त्र भी मातत्र हृदय है और ल्व्य भी । भकित को में 
अम की हतय कह आया हूँ। जिसके हृइ्य में मकति की प्रतिष्ठा हो सई उसका 
हग्य घम का हृदय हो गया। इस हृदय को लेकर भक्त हृदय को ही स्पर्श 
करना चाहता है। उपदेश द्वारा वाक्य शान' कराने को प्रवृति उसझहा लक्षण 
नहीं | कारे उपदेशों का ग्रहण ऊपर ही ऊपर से होता है | वे न तो हृदय के मर्म 
को ही भेद सकते हैं, न बुद्धि की कसौटी पर स्थिर भाव से जमे रह सहते हैं। 
हृदय वो उनकी ओर मुड़ता ही नहीं और वृद्धि उनको लेकर अनेक दाशं॑निक 
वादों के शेच जा उलमती है। अतः भक्त केबल हृदय के सहारे अपनी सत्ता 
की मंगलविधायनी सत्ता में परिशत करता है और दूसरों के हृदय पर प्रभाव 
डालकर उन्हें कल्याण मार्ग को ओर झ्ाकपित करता है। वह घर्म की ओर 
सतेगों को आकर्त्रित करता है; लाठी लेकर हाँडता नहीं। वह पर्मसोंदर्य की 
छुटा दिखाकर मुग्व करता है, औजित्य श्रनोचित्य की बात कहकर कायल नहीं 
करता । पा+ और “पुण्य” शब्द मक्तिमार्ग के नही हैं- घर्म के शासन और 
शास्त्र पद्ध के हैं। भक्ति धर्म का हृदय है। उतमें 'इचिरः और “घणतः ये 
ही दो विरुद्ध भावनाएं हैं। 
भक्त घ॒ममं के शासन पक्ष और शाल्त्र पक्ष का अवलंबन न करके उसमे 
इह्दय पक्ष दा अउलंबन करता है, वह धर्म के भय का प्रचार नहीं करता; 
धर्म की उपयोगिता का प्रचार नहीं करता, भक्ति का प्रचार करता है 
जिएसे हृतय घमंमय हो जाता हे । प्रसिद्त मनोविज्ञान बेत्ता शैंड 
ने अपनी पुस्तक शील का आधार! (फाउंडेशन शअ्रत्र कैरेक्टर) में यह अब्छी 
तरह सिद्ध कर दिया है कि शोज्ञ का मूत स्थान भाव,त्मक हृदय है; निश्चवा- 
त्मिकरा बुद्धि नहीं | ब्यक्ति की व्यत्रह्दर पद्थति जब प्रकृतिस्थ हो जाती है तब 
शील कहलाती हैं। जिस व्यवहार से दूसरे को किपी प्रकार की पीड़ा या कष्ट 
न पहुँछे, जिस व्यवहार से किसी की पीड़ा या कष्ट दूर हो, हित व्यवहार से लोगों 
के सुख और संतोष की वद््‌व हो वई उत्तम शीत्ष या सुरोज्ञता के अंतर्गत 
माना जाता है। ऐसा व्यवहार जचतक व्यवहार करनेवाले को रुचिकर और 
अनंदप्रदन होगा तत्रतक वह प्रकृतिश्थ नहीं कहा जा सऊृता। कोई बात 
रुचिकर या आनंदउप्रर हृदय को होती है। मक्त हृस्य को ही जाता है। 
जमाने की पद्धति बहुत सीधी है। मक्त भगवान्‌ के पालक, रक्चऊ और रंजक 
रूप को जीवन के ऐसे स्थलों के भीतर रख कर दिखाता है जहाँ उपक्ा तौंदय 


फूद्ध सुग्दास 


फूट पड़ता है। भगवान की अ्रनंत शक्ति और शअ्रपार सोंदय्य के योग में उनके 
अनंत शील की जो मधुधारा प्रवाहित होती हे वह प्रकृति को मधुर कर देवी 
है | जबतक इस मधघुघारा का संचार नहीं होता तबतक प्रकृति की क्टुत! 
नहीं जाती । इसी से गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है-- 


सूर, सुजान, सपृत, सुलच्छन, गतियत ग़ुन गुरुआई । 
बिनु दरिभजन इंद्ब्न के फल, तजत नही करुश्ाई ॥। 


उपात्य के घान्निध्य की जो प्रचल लालसा ढ़राबर बनी रहती है वही भक्‍त 
को भगवान्‌ के रक्षक, पालक और रंघक रूप के मेल में अपनी सत्ता ले श्राने 
की छिपी प्र रणा करती रहती है। इसी दिव्य प्रेरणा के प्रभाव से कर्मक्षेत्र 
के भीतर भक्त की जीवनयात्रा मंगलविधायिनी धारा के रूप में हो जाती हे | 
ड्स के या घुशीलता को तुलसीदासजी ने भक्ति के उदय का लक्षण 
बताया है| 


जिन मनोविकारों या भावों के बल से भक्त के शरौर से सारे शील धर्म 
का पालन अनायास--बिना उसकी ओर ध्यान गए कि क्या शील है, क्या 
घम है-- होता घाता है वे प्रेम” और 'करुणा? हैं। करुणा की प्रेरणा से 
रद्दा की और प्रवत्ति होती है; प्रेम की प्रेरणा से पालन और रंजन की ओर । 
ये दोनों वत्तियाँ प्रत्येक मनुष्य में थोड़ी बहुत होती हैं। रक्षक” पालक और 
रंजक भगवान्‌ की लीला के श्रवण और कीर्तन से ये वृत्तियाँ उद्जुदूध, 
उर्दत् और परिपुष्ठ होती चली जाती हैं। इस प्रकार ये जितनी ही परिपुष्ट 
होंगी इनके प्रवतन का क्षेत्र उतना ह्वी विस्तृत और व्यापक होता जायगा। 
इस पुष्टि को प्राप्त करके यदि मक्त संसार से अल्लग रहा तो कहना चाहिए 
कि उसने आत्मनिवेदव नहीं किया, अपना जीवन भगवान्‌ को अर्पित नहीं 
किया । में इस पृष्टि को जीवन यज्ञ के अनुष्ठान के लिये समझता हूँ | इस यज्ञ 
के पूण होने पर ही भक्त की सत्ता मगवान्‌ की सत्ता में लीन होती दिखाई 
पड़ती है। सगुणमार्गी मक्त के लिये मगवान की ओर ले जानेवाता रास्ता इसी 
संसार के चीच से होकर जाता है। 


भारतीय भक्तिमाग के सकसाधारण में प्रचार की व्यवस्था (प्रोपगेंडा) श्रवण 
आर कीतन द्वारा ही सदा से रही है; उपदेश, तक या बादविवाद द्वारा नहीं + 
कॉलन' को 'बंदन! या 'स्तवन! से भिन्न समझना चाहिए। वंदन या स्तवन 


मक्ति का विका8 भूह 


ब्याक्तरत वस्तु है | वह उस 'पूजा” का अ्रंग है जो व्यक्ति केवल श्रपनी ओर से 
श्रोर अपने लिये करता है पर कीत॑न का संबंध जनसमुदाय की मर्मानुभवि 
(गप एक्स्पीरिएंस) से होता है। कीतन भगवान्‌ के श्रनंत सोंदर्य, अनंत शक्ति 
आर अखंड शील की सवसाधारण के बीच रसमयी घोषणा है। 
कीतंन द्वारा भक्तिस का संचार सहलों नर नारियों में एक साथ 
होता है । “किसी भज्नन मंडली के चारों ओर बेठे सैकड़ों मनुष्य 
भक्तिरस में भूपते पाए जाते हैं। किसी फयावाचक के सूुँद से 
कोई मामिक प्रसंग सुनकर रुइलों भोता भीतर धाइर की सच्न सुध भूल रसमग्न 
हो ते हैं । 

भक्ति के द्वारा जिस शील या घम की अनायांस संप्राप्ति की बात ऊपर 
कही गई है वह साधारण घम!' है--मनुष्य का मनुष्य के प्रति या श्रत्य 
प्राणियाँ के प्रति सामान्यतः जो घर्म होना चाहिए वह धर्म है। विशेष घर्मो 
का--जैसे, लोकधम, कुल घम, गृहधम, श्राभमधर्म--मक्तिमार्ग में क्या स्थान 
हैं, इसका कुछ विचार कर लेना चाहिए । पहली बात तो भक्ति के अ्रधिकार 
की है। जहाँतक इस अधिकार का संबंध है वशतक तो वर्ण, श्राभम, जाति- 
पाँति श्रादि का कुछ भी प्रस्बंध नहीं है। भक्ति में नीच ऊच, छोटे बड़े, 
बालक दृदूव इत्यादि का कोई भेद नहीं है जंसा कि इस पुरानी कहावत से 
प्रकट है-- 

जाति पाँति पूछे नहिं कोई | 
हरि को भजे सो हरि को होई ॥ 


लिसमें जितनी ही भक्ति हो वह उतना ही श्रेष्ठ कह्य जायबा--चाहे 
वह ग्रहस्थ हो चाहे संन्‍्यासी, चाहे नीच जाति का हो चाहे ऊची जाति का ! 
भक्ति के व्यवहार क्षेत्र में तो यही स्थिति सगुण निगुण, रामोपासक कृष्णो- 
पासक सब संप्रदार्यों की है। मक्ति के अधिकारी मनुष्यमात्र हैं। यहाँतक तो 
कोई मतभेद या झगड़ा नहीं | भारतीय जनता का भी यही भाव चला झा 
रहा है। भक्त के वेश में चांड/ल भी दरवाजे पर आ ञाता है तो उसका वेसा 
ही आदर होता है जैसा ब्राह्मण पंडित का । 

भक्त के व्यवहार चेत्र के बाहर यह प्रश्न टेदा हो जाता है। वहाँ यह 
इस जटिल रूप में ऋता है कि क्‍या भक्त को कममार्ग और श/नमार्ग की 
सत्ता ही न माननी चाहिए। अपना सब कुछ त्वागकर लोहइहित में तत्पर 


रहन॑वाले कमवीर, ज्ञान “ज्ञान की उन्नति में रत विद्व न या तत्वचितक, अप 
'पराक्रपत से श्रत्याचारियों और लोकपीड़कों का दमन करनेवाले योद्धा, श्रप 
शरीर पर अनेक संकट सहकर भौ राजघर्म का पालन करनेवाले राइ 
क्या भक्तों के संमान के पात्र नहीं ! अ्रपने यहाँ की भक्त के मूल श्रोर शुद्‌ 
अडय को ह डेट से तो वे पूर्ण रूप से भक्त के संमान और पूज्ा के पात्र हैं 
गीता में जिस कर्म ज्ञान समन्वित भक्ति का प्रतिपादन है उसके.अनुसार यह 
'सम्यक्‌ द ष्ट है ! गौता में भगवन्‌ ने स्पष्ट कहा है कि किसी शुभ गुण का- 
चाहे वह शील हो या सोंदय, चाहे शक्ति या पराक्रम हो, चाहे शान : 
झुदब--बहँ पूर्ण उत्कष दिखाई ८ड़े वहाँ मेरी विशेष कल्ला समझना | ह्‌ 
विशेष कला के संमुख सिर झुकाना सच्ची मक्ति का एक अंग है। इस सि 
ऊुआने से भक्त की श्रन॑तता में किसी प्रकार की बाघा नहीं पड़ती | यह सि 
फुक़ाना शरणागत की दीनता नहीं है। यह अरद्धा और संमान का में! 
जिसका सबसे उत्तम श्राश्रय भक्त का अहंभावश-य हृदय है। «७ 
भगवान्‌ को उपासना “पालक, रक्षक और रंघक के रूप में करता है व 


पात्चत, रछ्चण झोर रंजन में एकाग्रचित्त से रत महात्माओ्रों की उणेज्षा कैर 
कर सकता है ! 


झुदृष भारतीय मक्तिमाग का अनुयायी जिस प्रकार शञनमार्ग में 5 डूंग 
लगाने नहीं जाता है उसी प्रकार कमममार्ग के भीतर मी अपनी वैवस्था चलाने 
नहीं दोड़ता | क्ममार्ग से मेरा अमिषराय केव्न यजश्ञवागादि ते नहीं है; बहिपि 
मन, वचन ओर कमे की उस प्रवृत्ति से है बिसके द्वारा लोक का परिचालर 
शेता है--जिसके द्वारा परस्पर मित्र श्र विरदूब प्रक्ृतियों के प्रहणी समाज 
“दूध होकर रहते हैं | माता पिता, आ्राचा्, विद्याव्रती, बीः बती, दानत्रती के 
प्रति मन में मद॒या, वचन में न्म्रता श्रीर कर्म में अनुकूलता सत्वस्य 
प्रकृति का विधान है। जगत्‌ मिसन गुणात्मक है और मिन्हंगुणास्मक 
रहेगा। इस दशा में लोकधघर्म का प्रबतेन इसी रूप में हो सकता 
कि रत! ऐसो प्रघानता प्राप्त करे कि शेष गुण उसझे अधीन 
होकर उसी के लक्त्य की पूर्ति करें। अतः शील की व्यक्तिगत या 
एकॉत साथना से लोकघम् का स्वरूप कभी कभी बिल्कुल भिन्न होता है। 
यदि हम पर कोई प्रहार या गालियों की बौद्धार करे तो क्षमा द्वारा शोत्न की 
एकांत साधना तमीचीन होगी, पर बदि हमारे साममे कोई अ्न्यंत क्र और 
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निधुर भ्रत्याचारी किसी दीन या अ्सहाय को पीड़ित कर रहा है तो वलपूर्यक 
उस अत्याचारी की रोकना श्रोर यदि आवश्यक हो तो उसे आघात द्वारा 
असमथ करना लोकधर्म होगा। इसी प्रकार राजा प्रजा, सेनापति सेनिक, 
अफसर मातहत, मूख पंडित इत्यादि के बीच जो पारस्परिक विशेष घम हैं. 
वे भी लोकघम के अंतर्गत हैं । 


भक्त की सस्यक दृष्टि वही कही जा सकती है जिसके सामने अंतमु'ख 
श लसाधना* ओर बहिमुख लोकघमंप्रालन के बीच तया 'वाधरण घर्मः 
ओर “विशेष घम! के बीच सामंजस्य स्पष्ट हो। इमारे मक्ितिमार्ग की 
साय भावना में लोकधर्म का साँदय भी संमिल्ित है। इतसो से उसके 
भीतर पंडितों श्रौर विद्वानों की निंदा, कर्मबीरों ओर लोकरक्षर्रों की अ्रवज्ञा, 
अपनी सिद्धि ओर महत्ता के प्रचार की चेध, उस चेश में बाधक साधानिक 
व्यवस्था से विद्वेष की प्रइत्ति नहीं पाई जाती | लोकघम के साथ ही यही 
सामंजस्य भारतीय पद्धति के भक्तों की एक ऐसी पहचान है जो उन्हें विश्ेशी 
पद्धति के निगु ण॒ भक्तों से अलग करती है। यह भेद तुलती, सूर, नरदास, 
हित इरिवंश इत्यादि भक्तों की रचनाओं को कत्रीर, दादू , मलूकदात इत्यादि 
की चानियों के खाथ मिलाने से स्पष्ट हो नाता है । 

जो अपने यहाँ की भक्ति के स्वरूप की समभनेवाले पढ़ें लिखे, शास्त्रज्ञ, 
सच्ची भावत्रावाले भक्त ये वे तो श्रपने शुद्ध सरत्वभाव में स्थित रहे, पर 
सघुकड़ मक्तों का जो बड़ा भारी समुदाय घ रे धीरे सगुण मार्ग के मीतर खड़ा 
हुआ और बढ़ता गया उसमें कुछ अद्गतियाँ निमु झप॑यियों की भी आ गई । 
भक्तों की श्रलोडिक विभूतियाँ प्रक: करने, उनके माहात्म्य का प्रचार करने, 
तत्वदशी विद्वानों श्रौर पंडितों से उन्हें कईीं श्रधिक पूजाह बनाने का प्रयत्न 
उसमें भी दिखाई पड़ा। 'मक्तमाला इसी प्रकार के प्रवत्त का फत्न है। 
उसमे उपयुक्त स,मंजस्य का भाव जो भारतीय भक्ति का प्रधान लक्षण है, नीचे 
दब गया है। इस श्रकार की पुस्तकों को में “मंडरा? करनेवाले ओर भूमडजल 
पर सुख स्वच्छुंदता के साथ विचरनेवाले साधुओश्नों का ओपसंडा? मात्र 
समझता हूँ। 

भारतीय भक्तिमार्ग के विकास और उसके स्वरूप का इतना निरूपण हमारे 
प्रयेचन के लिये बहुत है। श्रीमद्भागवत के आविर्माव के उपरांत भक्ति ने 
जो बाह्य और आम्पन्तर स्वरूप प्र त्॒ किया उसके प्रवर्तकों में चार मुख्य श्राचार्य 
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दिखाई पड़ते हैं--रामानुज, मध्च, निबाक और वल्ज्ञम। इन सब आचार्यों 
का सामान्य प्रयत्न शंकराचार्य के मायावाद श्रर्थात्‌ जगत्‌ के मिथ्यात्व का 
प्रतिषिधष था। यह कहा जा चुका है कि ये श्राचार्य भावुक तत्ववेत्ता थे। 
ये भक्त और दाशनिक दोनों थे। इन्होंने उपनिषद्‌ श्रौर ब्रह्मतूत्र के चिंतन 
द्वारा ब्रक् के स्वरूप का बोध प्रात्त करके अपनी अपनी झचि ओर भावना 
के अनुसार उपासना की पद्धतियाँ चलाई हैं। सूरदासजी ने वल्‍्लभाचर्णनी 
के शिष्य होकर ही भगव.न्‌ की लीला का कींतन जिया है, , इसते अगले 
प्रकरण में उक्त श्राचार्य तथा उनके सिद्धांतों का संक्षित्त परिचय दिया 
जायगा | 
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वल्‍्लभाचाय जी का जन्म वैशाख कृष्ण ११ संवत्‌ १५३५ में रायपुर के 
बात चंपारणय नामक स्थान में हुआ | उनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट 
श्रौर माता का एल्‍लम्मागाद था। बे तैलंग ब्राह्मण ये और उनके कुल में 
गोपालरूप में भीकृष्ण की उपासना चली श्राती थी। संभवत वे विष्िणस्रामी 
संप्रदाय के अनुयायी थे । वल्‍लमाचायंबी ने अपने पिता के साथ काशी में 
रहकर वेद, वेदांग, दशन इत्यादि का अ्रध्ययन किया। उनको शअ्रवस्था बहुत 
नहीं थी कि उनके पिता क्षद्ममण भट्ट का देहात हो गया । इसके उपरांत उर्न्हें 
माध्व, रामानुज, निबाक श्रादि के सांप्रदायिक तत्वों के पूरा रूप से अनुशीलन 
की उत्कंठा हुई और वे दछ्धिण की ओर गए। वशौ उस समय विजयनगर 
का हिंदू साम्राज्य बहुत सप्रदूध दशा में था | कृष्णदेव राय उसके शासक थे । 
वे पूर्ण वेष्णव थे। जिन दिनों वल्लभाचायनी वहाँ पहुँचे उन दिनों राजधानी 
बड़े समारोह के साथ भारतवध के सच संप्रदार्यों के विद्वानों की महासभा 
हो रही थी और शास्त्रार्थ चल रहा था | वल्‍्लम जिस समय उस सभा में गए 
उस समय द्वेतवादी माध्व संप्रदाय के अनुयायी व्यासतीय और शंकरमता- 
नुयायी अद्वेतवादियों से बाद छिड़ा हुआ था। वललमाचार्यजी ने जाकर घव 
अपने शुद्धाद्व त का प्रतिपादन किय्रा तत् सब लोग उनको प्रड्ांड विद्वत्ता 
आर प्रबल युक्तियों पर मुग्धघ हो गए ओऔऔर खबने उन्हें एक बड़ा आचाय 
माना | महाराज ने उनका बड़ा संमान किया ओर कनक्ामिपेक करके सो 
मन सोना इन्हें देना चाहा, पर वे अस्वीकार करके चले गए । 
काशी में शंकरमतानुयायी श्रद्वंतवादी विद्वानों के सामने आचायजी का 
वादविवाद चलता रहा | श्रंत में उन्होंने स्वपक्षप्रतिपादक एक गयपद्यमय 
अब्ंध विश्वनाथजी के मंदिर के द्वार पर यह लिखकर लटका दिया कि जिसे 
खंडन करना हो करे । इसपर बहुत विरोध बढ़ा श्रोर वल्‍लमाचायनी काशी 
छोड़कर गंगा के उस पार अड़ेल नामक स्थान पर चले गए । वधाँवर उन्होंने 
बहुत से अं्थों का प्रणयन किया। वंग देश के प्रसिद्ध वेष्णब महात्मा श्री 
चैतन्य महाप्रसु तथा निंबाक संप्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान्‌ केशव काश्मीरी के 
साथ उनका समागम होने पर परध्पर बहुत स्नेह स्थापित हो गया । केशव 
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कश्मीरी ने वल्खभाच यंजी से भागवत की कथा सुनी ओर दब्षिणा में श्रपने 
शिष्य माधव भट्ट काश्मीरी को उन्हें सेंट किया। माघत्र भट्ट आचाय्यबी के. 
बड़े भारी भक्त थे और श्रड्ेल में लेखक और सहायक का काम करते थे। 
सा कि ऊपर कहा जा चुका है, अ्रड्ेल में ही आचाय॑जी के अ्रधिकतर प्रेय 
लिखे गए । | 
रि हे | हि ह 
वहलभाचाय जी के मुख्य अंथ ये हैं-...( १) पूर्वमीमाँता «भाष्य, (२७ 
उत्तरमी मांसा या ब्ह्मतूज भाष्य जो अरभाष्य के नाम से प्रसिदध है। यह 
इनके शुद्घाद्न तवाद का प्रतिपादक प्रधान ग्र'य है, (३) श्रीमद्‌ थागवा की 
सूक्ष्म दीका और सुवोधिनी टीका, (४) तत्वदीप निबंध तथा (+. सोलह छोटे 
बड़े प्रवरण अंथ । इनमें से पूर्वमीमांसा भाष्य का बहुत थोड़ा सा अंश मिलता. 
हैं। अशुभाष्य आचार्यजी पूरा नहीं कर #के ये । अंत के डेढ़ अध्याय डनड्े 
पुत्र गोसाई” विट्ठलनाथजी ने लिखकर ग्रंथ पूर्ण किया था. भागवत कीः 
सूच्षम टीका नहीं मिलती, गुसप्राय है। सुबोबिनी टीका भी प्रथम, द्विती य, 
दृतीय ओर दशम रकंधों को ही मित्रतों है। प्रकरण प्रो में हे 'पुष्टिपवाह- 
मर्यादा? नाम की पुस्तक ओऔमूलतचंद तुलसीदास तैल्ीवाला बी० ए०, एल-एल० 
बी० ने संपादित करके प्रकाशित कराई है | 


आ्राचायजी के जं॑वन का अंतिम भाग अ्रड़ेल में है अधिकतर 
व्यतीत हुआ । यहाँ वे कृष्शप्रेम में उस्ती प्रकार लीन रहते थे जिस प्रकार 
गोपियोँ रहती थीं | अन्य श्राचायों' के समान बल्लभाचार्यत्री के संबंध में भी 
प्रतिदूतर है कि ये दिर्,जय के लिये कई बार निकले श्रोर भारतवर्ण के प्रतिद्घ-- 
प्रसिदूष स्थानों में चाकर शास्त्र किया । बज की यात्रा उन्होंने कई बार की | 
कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत पर देवदमन या श्रोनाथजी की मूर्ति प्रकट हुई 
बिःे उन्हें त्वप्त दिया कि “यहाँ मंद्रि बनाकर मेरी प्रतिष्ठा करो और पुष्टि- 
मार्ग का प्रचार करो? । ग्रोवर्घन पर जकेर वल्‍लभाचार्यत्री ने श्रीनाथनी की 
मूर्ति का दर्शन किया | गरनमल खतन्ी ने वहाँ बड़ा भारी मंदिर बनवाया 
जिम्में श्रीनाथडी की मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई। अ ।चार्यत्री चतुर्मा9 यहीं 
बित,या करते थे | यही” पर उन्‍होंने सेवामा्य' की नवीन व्यवस्था की और 
बढ़ी सजाउट, भोगराग और धूमधाम के साथ भगवान्‌ की पूच करने की 
पदूचति चलाई। ५२ वर्ष की श्रवस्था में वललमाचार्यत्री संन्यास लेकर 
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काशी आए ओर एक मास का निराहार त्रत रहकर श्राषाह शुक्ज्ञ २ संवत्‌ 
१५८७ में शरीर त्याग किया । 


आचायेजी का विवाह हुआ था। इनकी स्त्री का नाम महालक्मी था । 
उस विवाह से इन्हें दो पुत्र हुए थे--गोपीनाय ओर व्टितेश्वर | गोपीनायघी 
के पुत्र पुरुषोत्तम हुए जिनकी वंशपरंपरा नहीं चलो । €्डिलेश्वर के 
सात पुत्र हुए । वर्तमान समय में वल्लभ परंपरा के जो महाराज या गोस्वामी 
भिन्‍न मिन्‍न स्थानों के अ्रधिकारी हैं वे सर विहलेश्वर के वंश में हैं। बच में 
ये ही वि््तेश्वर योसाई' विद्चलनाथच्ची के नाम से प्रस्द्व थे। इनके स्मय में 
संप्रदाय का प्रचार ओर प्रमाव बहुत कुछ बढ़ा। टोडरमल, वीर, राय 
पुरुषोत्तम ऐसे लोग गोसाई जी के भक्तों मे थे। अकबर ने भी गोडुल श्र 
जतीपुर नामक गाँव गद्दो को प्रदान किए थे । 

वल्‍लमभाचायंत्री के दाशनिक ठिद्धांत का थोड़ा दिग्दशन आवश्यक 
प्रतीत होता है। यह कहा जा चुका है कि वलल्‍्ज़भाचारयत्री विष्णुस्तरामी के 
सिद्धांत के श्रतुयायी थे जिसका सम्यक प्रतिपादन उन्होंने अपने अ्रण॒म-ष्य 
श्रादि ग्रंथों द।रा किया । विष्णुल्लामा एक द्रविड़ राजा के मंत्री के पुत्र थे | 
नामाजी ने अपने भक्तमाल में डिष्णुख्लामी की शिष्यपर॑परा में चार नाम 
दिए हैं--श्वानदेव, नामदेव, जिलोचन और वल्लभ | विष्णुस्रामी के दाशनिक 
दिद्धांत का पूछ तया निरूषण वल्जमावायबो ने किया अतः यह उन्हीं का 
सिद्धात कहा जाता है। यह सूचित किया जा चुका है कि रामानुज से लेकर 
वल्लभाचार्य तक जितने भक्त दाशनिक् या आचार्य हुए हैं सबका लक्ष्य 
शंकराचार्य के मायावाद या विवतंवाद को हटाने का था चिसके भीतर उपासना 
या भक्ति अ्रव्चि या श्रांति ही ठहरती थी। “भक्ति का विक्राा नामक 
प्रकरण में यह दिखाया जा चुका है कि ठप्तिषद के ज्ञानझ्रांड में ब्रह्म के स्वरूप 
का कथन कई टंग का है--कहीं ब्रह्म अशब्द, अ्रस्पशं, श्ररूप, श्ररत, श्रगंघ, 
अदृश्य, अग्राह्मः अश्रथोत्‌ निगुण ओर श्रब्यक्त कहा गया है औ्रोर कहीं 
धसर्वेकर्मा, सर्वकाम, सर्वर्स, स्वश, सवश क्तिम:न्‌ श्र्थात्‌ सगुण और स्वरूप । 
इसके श्रतिरिक्त बहुत जगह वह उसयात्मक कहा गधा है | 


शंकराचार्यनी ने निगुण ओर श्रव्यक्त को ही व्रह्मलदृण स्वीकार करके 
इस निरंतर बदलते रहनेताले नामरूपात्मक जगत्‌ को ब्रह्म की सत्ता से भिन्‍ने 
पू 
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केवल अंत प्रतोति या माया कहा । जगत्‌ को वाघ्तव सत्ता न होते हुए भी 
मन की जिस वृत्त द्वारा उसको सत्ता की प्रतीति होती है शंकर के श्रद्व॑तवाद 
में वह विवर्त कही गई है। सप न होने पर भी रघ्सी में उसके होने की जो 
मिथ्या प्रंदीति होंठी है, वह विदर्त के कारण । इस विबतवाद की प्रतिष्ठा शंकर ने 
परिणामवाद के प्रतिणेष में की है। उनका कहना है हि ब्रह्म का पारमाधिक 
स्वरूप नित्य, एकरस और अविकारी है उसका परिणाम या विकार (एक रूप से 
दूसरे रूप को प्रात होना) हो नहीं! सकता। अ्रत३ ब्रह्म जगत्‌ का उपादान 
कारण नहीं हो सकता । इसी प्रकार ब्रह्म सबक मनारहित, नित्य शुद्धबुद्ूथ मुक्त 
होकर निमित कारण भी नहीं हो सकता | ब्रह्म न कर्ता है न भोक्ता | शंकरा- 
चार्य ने उपनिषदों में कथित ईश्वर, सर्वश, स्वशक्तिपान्‌, स्ंकर्मा इत्यादि 
को ब्रह्म का पा रमाथिक रूप नहीं माना बल्कि श्रविद्यात्मक उवाधिविशिष्ट रूप 
कहा । इस प्रकार उनदनि ब्रह्म के दो रूप बताए--एक नामरूपविकारभेदोपाधि- 
विशिष्ट या गुण और दूसरा सर्वोपाधिविवर्शित या निगगुण। इसी दूसरे 
निर्शण, निशाकार और निर्विशेष (ऐब्सोल्यूट) को शी उन्होंने ब्रह्म का अ्रसली या 
पारमायिक रूप स्वीकार किया' | सोपाधि या सगुण रूप को उन्होंने केवल 
व्यावहारिक अर्थात्‌ उपासना के लिये माना । 
वल्लभाचारयत्री ने उपनिषद्‌ के वाक्यों श्रोर बादरायण के व्रह्मधू्तों को ही 
लेकर ब्रह्म को उमयलिंगयुक्त अर्थात्‌ निगुण ओर स्गुण«दोनों माना । 
उन्होंने 'स्ववाद! स्त्रीकार करके ब्रह्म में सच घमं--मनुष्य की बुद्धि को परस्पर 
विरुद्ध जान पड़ते हुए घम--भी माने । उनसे पूर्व निंवाक ने भी यही पक्ष 


१, ढिरूप हि ब्रह्मवगस्यते; नामरूपविकारभेदोपाधिविशिष्टं; तहिपरीत॑ 


च सर्वोपाधिविवर्जितम | ऐ 4 ऐ 
अपि च यन्न तु निरस्ततवंविशेष॑ पारमेश्वरं रूप॑ उपदिश्यते, भवति तत्र 
शाखम | --शारीरक भाष्य 


२. वल्लभाचार्यजी ने 'डभयव्यपदेशात्‌ अहिकुश्डलवत' इस बह्मद्ून्र 
( ३-२-२७ ) को लेकर कहा है--- 

यथा सपः ऋजुरनेकाकारः कुणडल्शश्व सवति तथा ब्रह्मत्वरूप सर्वग्रक्ार 
भक्‍्तेच्छचुया तथा स्फुरति | ५ » % तस्मात्‌ सकलविरुद्धधर्मा भगवस्येव 
वच्त स्व इति न कापि श्रुतिरूपचरितारथेति सिद्धम | 


“- अशुभसाष्य | 
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अहरण किया था। दोनों ने 'अरूप, अशब्द! इत्यादि निषेवव्राचक्र भ्रृतियों में 
इयता का निपेव--इस बात का निषेत कि ब्रह्म स्वेरूप, सर्वकर्म इत्यादि ही है, 
आगे कुछ ओर नहीं--कह्ा । दोनों रूपों में जो विशेध दिखाई पड़ता है वह 
वास्तविक नहीं, विरोधामास मात्र है। वल्लमाचार्यजी ने शंकरकृत व्यावहारिक 
ओर पारमार्यिक तथा सोपाधि निरपाधि या सगुण विशुंश का भेद उपनिषद्‌ 
या अहययूज् द्वारा सिदूव नहीं स्वीकार किया। उन्होंने कह कि सारे श्रुति वाक्य 
के समवन्ध कै लिये बादरायण ने ब्रह्मसूत्ं की रचना की है श्रौर उन यत्रों के 
आरंभ में बिज्ञाता के उपरांत 'बन्‍्माश्रत्य यत० (जितसे इस जगत की उत्पत्ति, 
स्थिति शोर लय होता है ) द्वारा जिस ब्रह्म का निर्देश किया है वह केवल 
निर्विशेष श्रोर निगु ण॒ नहीं हो सकृता, सवशक्तिमान श्रोर सर्वर्मा दी हो 
सकता है। जब ब्रह्म स्वकर्पां ओर सवशक्तिमान्‌ ठहदरा तब्र कारण रूप में 
सवकर्ता ओर स्वभोक्ता भी वही है। 


वल्लभाचायनी ने ब्रह्मसूत्र के आत्मझतेः परिणामात्‌ (१-४-२६)' को 
लेकर कहा कि यह सारी सृष्ट्ट ब्रह्म को ही आत्मसुष्टि या आत्मकृति है। 
किसलिये ! केवल लीला या खेल के लिये, जेंता कि बादरायण ने अरने 'लोकबतु 
लीलाकै4ल्यम (२-१-३३)” सृश्न में कहा है। जब कि अपने को सृ प्टेरूप में परिणत 
फरना और अपने को अंशरूप जीवों में बिखराना ब्रह्म की लीला मात्र है तब 
इस कतृध््व से उसके आनंद स्वरूप में किसी प्रकार की बाघा नहीं पड़ सकती । 
वह केवल श्रानंद का ही भोक्ता बना रहता है। 


“उसने अपने को स्वयं किया; “बहुत हो जाना चाहिए! एक में हूँ 
बहुत हो जाऊ' आदि श्रुतियोँ का आ्राशय लेकर, जिनसे ब्रह्म का कर्ता 
और कम दोनों होना ध्वनित होता है, बह्मयूत्र में प्रकृति ब्रह्म से अलग 
नहीं कही गई है।* इस प्रकार ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त कारण और 
उयादान दोनों बताया गया है। शंकराचाय ने यह सच कथन ईश्वर या सोपाधि 
ब्रक्ष के संबंब में माना है। शोर आचायों ने भी ब्रह्म को परिणामों वा 
विकारों होने से बचाया है। रामानुज ओर भोकंठ ने चिद्चिद्विशह्ट ब्रह्म के 





१. तदात्मानं त्ववमकुछत', “बहु सा प्रजायेय!', 'एकोड5हं बहु स्थास?। 
२, 'प्रकृतिश्च प्रतिज्ञाद््टानुपराधात” (१-४-२२) । 
आत्म्कृतेः परिणशामात्‌” (१-४:२६) । 
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शरीर को उपादान कहा है, भास्कर और निंबार्क ने ब्रह्म की शक्ति को,, 
विज्ञानमिक्तु ने प्रकृति को, जो ब्रह्म से अ्विमक्त है। विष्णुस्वामी श्रौर 
वल्लभाचार्य ने ही साइस के साथ सीधे ब्रह्म का ही परिणाम स्वीकार किया 
है। उन्होंने कहा है कि श्रक्षर ( डह्म ) अपनी आविर्भाव तिशोभाव की अ्चित्य 
शक्ति से जगत्‌ के रूप में परिणत भी होता है और उसके परे भी रहता है। 
महा का यह परिणाम रूप अर्थात्‌ जगत्‌ असत्‌ या मिथ्या नहीं है, यह भी सत्‌ 
है । ब्रह्म के विकार या परिणाम नामरूप ब्रह्म से अ्रनन्य हैं; उद्ची प्रकार जैसे 
मिट्टी के बने हुए घड़े श्रादि मिन्न भिन्न होने पर भी मिट्टी से श्रनन्य हैं; सोने 
के बने हुए कड़े, कु'डल इत्यादि गहने भिन्न भिन्न होने पर भी सोने से अनन्य 
हैं| कारण से बना हुआ कार्य उससे अ्नन्य होता है, मिथ्या नहीं होता । 


यहतिक तो ब्रह्म और ज्गत्‌ का संबंध लेकर जो मतभेद है वह दिख या 
गया | श्रव॒ ब्रह्म ?र जीवात्मा का संबंध लेकर जो मतभेद है उसका उल्लेण्क 
किया छाटा है। 'पादो उस्थ सर्वा भूतानिः इस वेदवाक्य का ग्राशय 'अंशो 
नानाध्यपदेश त्‌! इस ब्रह्मसूत्र में प्रकट किया गया है। 'शंकाचार्यः जीने 
ब्रह्म को 'निष्कलां और निरदयव! बतानेवाले उपनिषद्दाक्यों को ही प्रमाण 
मानकर 'ब्रह्म का अंश होना नहीं माना है और दूच्न के अंशः को 'अंश हवा 
के अथ में अहण किया है। वल्लभाचार्व ने यथास्ने: क्षुद्राः विस्फुलिंगाः? 
( जैसे अग्नि से छोटी छोरी चिनगारियाँ निकलती हैं वेसे ही हम से जीव 
निकलते हैं ) इस भरुति और “अंशो नानाव्यपदेशात्‌” इस सूत्र के अनुसार जीव 

जल नह लव कर कक 

१. इस संबंध सें श्रति यह है-'तथा सोस्येकेन रत्पिएडेन सर्च सरमयं॑ 
विज्ञातं स्थाह्माचारंभर्ण विकारों नामधेयं म्त्तिव्वेत्येच सत्यम! | उपनिषदों में 
कार्य कारण के अनन्यत्व के रछ्ठ॑त इसी प्रकार के दिए गए हैं, पर शंकराचार्य 
ने अपनी ओर से आंति या सिथ्या प्वसूचक दृश्टांत दिए हैं-जेसे सगतृष्णा के 
जलन का उसर सेदान से अनन्यत्व, सर्प का रहजु से, रजत का शुक्ति से । 
इसपर वब्दभ ने कहा है--“तदनन्यत्वं प्रतीयते कार्यस्‍्य कारणानन्यत्मं, 
न मिथ्यात्वस!| वद्ल्वभ ने कारण की सत्यतासे ऋ. | की सत्यता मानी है । 
मिही से अत्वम घड़े की सत्यतता नहीं है, पर मूल : मिही दोने में उसकी 


खत्यता है| जेनदर्शन में 'उब्यः और 'दर्याय का सब्च इसी प्रकार कह 
यया है। द 
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को ब्रह्म का ही वास्तव अंश माना है।' विज्ञानमिक्तु ने भी जीव को वास्तव 
अंश माना है। रामानुज ने अंश” का श्र्थ ( ब्ह्मविशेष्य का ) विशेषण लिया 
है ओर निंबाक ने ( शक्तिमान्‌ ब्रह्म की ) शक्ति । 


इसी प्रकार जीवात्मा के सवरूप को लेकर भी मतभेद है। शंकर ने 
जीवात्मा ओर ब्रह्म के स्वरूप में कोई भेद नहीं माना हैं। वे ब्रह्म के 
समान ही ज्जीवात्मा को भी नित्य ज्ञानखखरूप ओर विस्तु ( स्ंब्यापी ) 
मानते हैं। इसके विरुद्ध उपयुक्त 'स्फुलिंग' के दृशंत तथा जीवास्मा की 
“गति ग्रागति” के डल्लेख को लेकर रामानुज, निंवाक॑ श्रादि भक्‍त 
आचायों' ने जीवात्मा को अ्रगुरूप माना है। वल्लभाचायजी ने भी अपने 
भाष्य में जीव के श्रणुत्व का ही प्रतिपादन किया है जिससे उनका भाष्य 'श्रसु- 
भाष्यः कहलाता है। उनका मत है कि जीवात्मा जो कही कही विभु या 
ब्रह्म ही कहा गया हैं वह ब्रह्म के साथ उनकी अनन्यता की दृष्टि से। जब 
जीव ज्ञान द्वारा ब्रह्ममाव को प्राप्त करता है अर्थात्‌ बह्मदशा में होता है तब 
वह अलबत विभु हो जाता है। यद्यपि जीवात्मा ब्रह्म से श्रनन्य है पर ब्रह्म 
अधिक है यह भेद है ।* इस प्रकार बीवात्मा एक ओर तो ब्रह्म से श्रनन्य है, 
दूसरी ओर मिन्‍न है। अ्रनन्य वष्तु मिन्‍न हो सऊती है। शंकर ने जीवात्मा को 
ज्ञानस्वर्प कहा है, पर वल्‍्लम ने ज्ञाता माना है । 


शंकराचौय ने जीवात्म को ब्रह्म ही के समान श्रकर्ता अमोक्‍्ता माना है। 
उसके अनुठार कम करना और भोग करना दोनों श्रोपाघिक या श्राविद्यक हैं। 
उनका कहना है कि कतुत्व यदि जीवात्मा में स्वाभाविंक हो तब तो वह 
जीवात्मा से उसी प्रकार कभी अलग ही नहीं हो सकता जैसे ताप अ्रग्नि से 
कप्ी अलग नहीं हो सकता और जीव का मोच् श्रसंमव हो जायगा। कतृत्व 
दुःखरूप है, अतः वह दुःख में ही पड़ा रहेगा । वह्ञमाचाय का यह उत्तर है 


१ विश्फुल्धिगा इवाग्नेडिं जडजीवा विनिर्गता:। 
सचतो पाणिपादान्तात्‌ सवतोडदि शिरोझ्मखात्‌ ॥ 
निरिन्द्रियात्‌ स्वरूपेण ताइशादिति निश्चयः | 
सदंशेन जडाः पूचे. चिदंशेनेतरे अपि ॥ 
अन्यधमं तिरोभावान्मूलेच्छातो उस्वतंत्रिय: | 

२ जैसे तत्वमसि” आदि भद्दावाक्यों सें। 

३, अधिक तु भेदनिदेशात्‌ (बह्मसूत्र २-१-१८) । 


७० सूरदास 


कि कम सदा हुःरूरुप हो, यह ऋवश्यक नहीं । कर्म हुःखमय तब होता है 
घब्‌ वह अभिमानपूवक क्या जाता है कि 'मैं कर रहा हूँ?। जहाविद्‌ जो 
कर्म करता है वह अपने को कर्ता मानकर नहीं, ब्रह्म को असली कर्ता 
मानकर ।' इस प्रकार उसके सारे कर्म ब्रह्म को श्रवित हो जाते हैं। जिस प्रकार 
ह्गत्‌ के सारे व्यापारों को वह ब्रह्मप्रयत्न के रूप में देखता है वैसे ही अपने 
कर्मों को भी। सच कुछ करता हुआ भी वह समभता है कि मैं कुछ नहीं 
कर रहा हूँं। इस प्रकार व्यक्तिगत सत्ता का लोकसत्ता में लय हो बाने से 
प्रिय श्रप्रिय की परिमित भावना का परिहार हो जाता है। इस दशा को प्राप्त 
जीव कर्ता ओर भोवता होकर भी दुःख से परे रहता है | 


दशन के क्षेत्र में वह्लमाचार्यत्ी की सक्छे गहरी पहुँच उनके श्राविमाव- 
तिरोभाव के प्रखर सिद्धांत में दिखाई पड़ती है। वह सिद्धांत यह है। अक्षर 
ब्रह्म अपने सत्‌ , चित्‌ श्रोर आनंद इन तीनों स्वरूपी का आवि्ाव और 
तिरोभाव करता रहता है। तीनों स्वरुर्पों का प्रकाश तीन भिन्‍न सिन्‍न शवितयों 
से होता है--स्त! का प्रकाश 'संघिनी' से, पचत! जा 'संवितः से और 
आनंद' का 'हादिनी? से। पुरुषोत्तम (ब्रह्म) में ये तीनों शक्तियाँ श्रनावृत 
रहती हैं, अर्थात्‌ सत्‌ , चित्‌ और आनंद तीनों स्वरूपों का प्रकाश रहता है | 
जीव में 'संघिनी! ओर 'संवित्‌”ः अनाबत रहती हैं और 'हादिनी” आवृत 
रहती है--अथ्थीत्‌ सत्‌” श्रौर 'चित्‌ का श्राविभाव रहता है झौर आनंद! 
का तिरोभाव। जड़ में केवल 'संधिनी” श्रनाइत रहती है और संवित” और 
'हादिनी' दोनों आवुत रहती हैं--श्रथात्‌ केवल 'सत्‌' का श्राविभाव रहता है 
ओर 'चित्‌! और आनंद का तिरौभाव। इस व्यवस्था के अनुसार न तो ब्रह्म 
ही को अत्त करनेवाली उससे श्रन्य कोई दूसरी वस्तु माया है और न जीवात्मा 
की ही । जीवात्मा भी वस्तुतः ब्रह्म ही है जिसमें आनंदस्वरूप! श्राइत रहता 
है। इस प्रकार आत्मा और परमात्मा के शुद्ध श्रद्देतमाव का प्रतिपादन करने 
से बल्लमाचायजी का सिद्धांत 'श॒द्धाद्वेतवाद? कहलाता है। 





१. परात तु तच्छु ते: (२-३-३४१) अर्थात्‌ जीव का कर्दृत्व परबह्म ही से है । 
२. न च अशल्यरूप!त्मविज्ञाने देहाध्यासाभावेन कर्दृत्वाभावात्‌ कर्मानधिकार 
इति दाच्यस्‌ ; निरध्यस्तैरेव देहादिभि: कर्मकरणसस्मवबात्‌; अतएच 
जीदन्युक्तानां सर्वे व्यापारा:। तथा च र्छृति:, नैव किंचित्करोम्यहसिति युक्तो 


अन्चेतद क्खवबित इत्यादि || 


व्ल्वभाचाये जी के अ्.विभांव तिरोमाव विद्धांत के लिये बक्मगृत्नों में 
संकेत मिलता है; जेसे, जीव का ब्रह्म स्रहप द्रह्म मे अमभेधष्यान से विशेषित 
रहता है; ब्रह्म की प्राप्ति होने पर उसका कछाजिर्भाब हेतः है।। पर इस 
सिद्धांत को बल्लम ही ने पूर्ण हूव से पल्लत्रित किया | इस आविर्भाव तिरोमाव 
का घतंत्र रीति से विचार करने पर प्रकट होता है कि अस्वत्व, शन ओर 
य तीनों बरतें बल्खव ने पुरुषोत्तम वा वक्ष में मारी ह : मनुष्य में मी ये 
तीनों बारतें-+चहुत थोड़े परिणाप्र नें सही--प:६ जाती हैं । मनुष्य भी अपने 
हृदय द्वात आनंद का थोड़ा! बहुए अनुभव रखता है। फर बब्तमाचायन्ी ने 
जीवात्मा में आनंद की दिरोहित क्यों कहा! आतंक से उनका अभियाय 
उस निरपेक्ष आनंद का है जो व्रह्मदशा में हो प्रःत्त हो सकता है, जब कि जगत 
के सारे व्यापार खेज्न या लीज्ा के रूउ में ही दिखाई पड़ने लगते $ ओर उनमें 
से किसी के कारण दुःख का संतक नहीं होता। पर लीवात्मा में रत! फ्रोर 
वित! का थो अनावृत होना उन्होंने कहा है वह पूर्ण अनावरण या प्रकाश 
नहीं कहा जा सकता | 'सत्‌” और 'चित्‌” का अंशः5: प्रह्नश है ब्रह्मांश जीव 
में कहा जा सकता हैं। अठः उसमें आनंद का भी अंश प्रकाश मानने में 
कोई बाघा नहीं प्रतीत होती । उपयुक्त ब्रह्म॒शा के निरपेक्षू आनंद के ढंग का 
आनंद भी जीव को भगवान्‌ की लीला, मनोहर काव्य आदि के भ्रध्ण से प्रात 
होता देखा जाता है| इत दृष्टे से सत्‌ , चित्‌ ओर आनंद तीनों का अंशतः 
प्रकाश मनुष्य में कहा चाय तो श्रसंगत न होगा ! 
यहाँतक तो उंत्तेय में बल्‍्लभावायत्री के दाशनिक सिद्धांत का उल्लेख 
दुआ । अ्रत्र उनके साधन मार्स या भक्तिमार्ग का थोड़ा व्शंन आवश्यक 
प्रतीत होता है। जिस प्रकार दशन के क्षेत्र में उनका दिद्धांत 'शुद्धादतवार! 
कहलाता है उसी प्रकार भक्ति के छ्षेत्र में उनका सघन मार्ग 'पृष्टिमाग” कहलाता 
है | भागवत में एक स्थल पर आया है कि पोंपशं तदनुआइ» । इसी वाक्य 
के अ्धार पर वह्लभ ने अपने मार्ग का नाम 'ुष्टिमाग' रखा। कृष्णाश्रय 
नामक अपने एक प्रकरण ग्रंथ में आचायजी ने देश काल की अत्यंत विपरीत 
दशा का वर्सन किया है जिसमें वेदमार्ग या मर्यादा मार्ग का अनुसरण उन्हें 
अत्यंत कठिन या असंभव दिखाई पड़ा। वहलमाचार्यजी के समय में देश 


१. परामिध्यानात्‌ तु तिरोहित॑ ततोहाश्य बंधविपर्ययों ( ३-२-७ ) । 
सम्पयाविर्भाव: स्वेन शब्दत्‌ ( ४-४-१ ) । 


3२ पूरद[स 


में मुखलमानी साम्राज्य अच्छी तरह दृढ़ हो चुका था। हिंदु » का एकमात्र 
स्वतंत्र श्रोर प्रभावशाली राज्य दक्षिण का विजयन॥र राज्य रह गया था; पर 
बहमनी सुलतानों के पड़ोस में रहने के कारण उसके दिन भी गिने हुए. दिखाई 
पड़ते थे । इस्लामी संस्कृति का प्रभाव अच्छी तरह जम रहा था। 
सूफी भक्तों या पीरों के द्वारा सूफी पद्धति की भक्ति का प्रचारकार्य चल 
रह था | 


इस परित्थिति में भाग की प्रेमलक्षणा मकित के प्रचार द्वारा ही लोगों 
के कलथाण मार्ग की ओर श्राक्षिंत होने और साथ ही भारतीय संस्कृति के 
बने रहने को संभावना आचायंजी को दिल्लाई पड़ी । उन्होंने अपने 
'पुष्टिमा्' का प्रचार किया । भगवान्‌ का अनुग्रह ही जीव का असली पं,घण 
या पुष्टि है जिससे उसके हृदय में भक्ति का संचार होता है। दृदय पर प्रभाव 
उत्पन्न हुए बिना, धर्स्वरूप भगवान्‌ की विभूति में हृदय लगे बिना, अ्रंतः- 
प्रकृति को वह पुष्ठता नहीं प्राप्त हो सकती जिसके बल से कल्याण पथ की ओ्रोर 
मनुष्य बराजर चल्ठा चल सकता है। जिसमें भक्ति दिखाई पड़े उसके संबंब 


में समझ लेना चाहिए कि उसे भगवान्‌ का श्रनुग्रह श्र्थात पोषण 
प्रात है। 


पुष्टिमाग” ज्री पुरुष, द्विज शूद्र सब्र के लिये खुला है। मनष्यमात्र 
इसके अधिकारी हैं| इस मक्तिमार्ग में परमात्मा का रवरूप तो वही” लिया गया 
है जो उपनिषदों के शानकांड में प्रतिणदित है, पर साधना का आधार शुद्ध 
प्रेम रखा गया है जो मगवान्‌ के अनुग्रह या पोषण से प्राप्त होता है तथा 
बिससे भगवान्‌ का अनुप्रह या पोषण प्रात्त होता है। भगवान्‌ के स्वरूप के 
प्रति जितना ही अधिक प्रेम होगा उतना ही लोक और वेद के प्रति आसक्ति 
कम होगी । बिना प्रेम के भगवान्‌ की जो आराधना होगी वह पूजा! मात्र 
होयी; सिवा! न होगी। अतः इस पुष्टिमार्ग में श्राने के लिये सबसे पहली 
आवश्यक बात यह है कि लोक ओर वेद दोनों के प्रलोमनों से दूर हो बाप-- 
उन फलों को आकांछा छोड़ दे जो लोक का अनुसरण करने से प्राप्त होते हैं 
तथा जिनकी प्रासि वैदिक कर्मों के संत्रादन द्वारा कही गईं है। यह तभी हो 
सकता है जब कि साधक अपने को मगवान के चरण में समर्पित कर दे | इसी 


समर! से इस मार्य का आरंभ होता है और पुरुषोत्तम भगवान्‌ के सरूप का 


अचुभ॒व ओर दीला यृष्टि में प्रवेश हो जाने पर अंत | बीच में जो मार्ग पड़ता 
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है उसका अनुसरण तनुजा? और (वित्तत्ञा” सेवा द्वारा होता है। इस सेवा द्वारा 
धीरे धीरे श्रहंता ओर ममता का नाश हो जाता है ओऔ्रोर भगवान्‌ के स्वरूप के 
अनुभव की समता प्राप्त होती है । 


वल्जभाचार्यत्री ने प्राणियों के अनुप्रण के तीन मार्ग कहें हैं--पुष्टिमार्ग, 
प्रवाह्मा्ग ओर मर्यादामार्ग। इनमें से भक्तिमार्ग ही पुष्टिमार्ग' है। केवल 
वेद प्रतिपादित कर्म और ज्ञान के संपादन का मार्ग 'मर्यादापाग है। संसार या 
लेक के प्रशह में पड़कर ल्लौकिक सुखभोग के हेतु प्रयत्न करते रहना प्रवाहमाग 
है।। इनमें से पुष्टिमाग ही प्रशस्‍्त मार्ग है। झिसे भगवान्‌ का पोपण या 
अनुग्रह प्राप्त हो जाता है वह इस मार्ग पर आता है। वह आत्मगकल्याण 
के लिये अपने कर्मों या अरने ज्ञान का भगेल नहीं रखता, केवल मग्रवान्‌ के 
अनुग्रह का भरोसा रखता है। उसकी भीतरी श्रास्था न लोक पर होती है, न 
बेद पर; केवन्न भगवत्स्रूप पर होती है। वेद में मनुष्य की वाणी में प्रतिध्वनित 
भगवान के केवल 'शब्द! हैं--आड़ में खड़े होकर किए हुए श्रादेश या उपदेश 
ईं कि ऐसा करगे तो ऐसा फल मिलेगा। फल्ल का भरोसा दनेवाले कर्मों के 
श्रनुष्ठान में हृदय का जो योग रहता है वह फल की ओर डन्पुख रहता है। 
डपनिषदों में आकर परमात्मा के उस घस्वरूप का परिचय या निश्च+ कराया 
गया है जिसकी उप[सना हो सकती है। उसी स्वरूय पर जिसका प्रेम हो जाता 
है वह भक्तिमार्ग का अनुसरण करता है। भक्त जो भजन या कीतन करता 
है वह केवल प्रेम की प्रेरणा से; किसी फल की आशा से या वेद की 
आशा! से नहीं | 


उपयुक्त तीन मार्गों' के अनुरूप ही जीव भी तीन प्रकार के कह्टे गए ईं-- 
पुष्टिजीव, मर्यादाजीव और प्रवाइजीव | पुष्टिजीव का लक्षण यह है कि वह 
केबल भगवान के श्रनुग्रह का भरोसा रखता है। मर्यादाजीब वेद की विधियों 
पर भरोसा रखते हैं । प्रवाहजीव सांसारिक सुर्खों की प्राप्ति में ही लगे रहते 
हैं। दोबों में यह भेद उत्पत्तिमेद से होता है। पृष्टिधष्टि सब्चिदानंद के कार्य 
( शरीर ) या आनंद शूंग से होती है, मर्यादासष्ट मनसे। पुष्टिसृष्टि 
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१, अग्रेव स्वरूपनिश्चायनेन य|वन्तः पुष्टिप्रयुक्ता सार्गा भक्तिरूपास्ते 
पुष्टिमार्गेड-तभंवन्ति, ये लौकित्राः सर्गपरम्पर्रा न विच्छन्दनित ते प्रवाहेउन्त- 
अंवस्ति, ये वेदनियम नातिवर्चेन्ते मर्यादात्रन्तंवन्ति । 
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थ्रान॑गंशप्रधान होती है, मर्यादासृष्टि चिदंशप्रधान और प्रवाहलष्टि सदंश- 
प्रवान | पुष्टिजीब शुद्ध समगवत्मय मे से प्रेरित होते हैं, मर्यादाजीव वेद में कहे 
हुए परमेश्दर के 'शब्द! से ओर प्रवाहजीव परमेश्वर के मन या संकल्प से । 
प्रतार्शव जन्म ओर मरण के चक्र में पड़े रहते हैं; मर्यादाजीव वेदिक मोक्ष 
प्रात करते हैं और पुश्टिजीव पुरुषोत्तम मगवान्‌ की लीलासष्टि में प्रवेश 
करते हैं | 

पुष्टियवाह सयांदा! नामह प्रकरण ग्ंथ में वल्न्रभाचायजी नें प्रवाहजीयों: 
की अछुर' कहा है ओर उनके दो भेद दिए हैं--दुश और अज्ञ | असली 
असुर दुश ही हैं। श्रत्ञ त्ञोग केवल दुशों का अनुसरण करते हैं। उनका 
अपुरत्व बाइरी होता है और अच्छा संस्कार प्रात होने पर दूर हो सकता है| 
पर दुशें की अंतःप्रकृति ही आसुरी होती है। वे माबिक होते हैं श्रोर माया 
में ही जाकर दीन होते हैं । 

उक्त चार प्रकार के बीवों के श्रतिरिक्त आच!यंजी ने एक प्रदार के और 
न्लीव ठहराए हैं बिन्हें उन्होंने संबंधिज्ीव कहा है। उसका कोई स्थिर ख़रूप 
नहीं होता | वे बराबर डावॉडोन्न रहते हैं | वे वास्तव में उक्त चार प्रकार के 
न्लीवों मैं से किसी को श्रेणी में नहीं होते | जब बिस प्रकार के जीव के संपर्क: 
में पड़ जाते ई तब उस प्रकार के जीव वे हो जाते हैं । 

पुष्टिजीव कभी अवाह और मर्यादा में भी पड़ जाते हैं। उस दशा सें वे 
मिश्र पुष्टिजीव कहलाते ह। पृष्टिसंपन्‍न होने के कारण प्रवाह और मर्यादा में 
पड़ घाने पर भी उनका अकल्याण नहीं होता | उनकी परनिष्ठा भगवान्‌ में ही 
होती है श्रठटः वे छौकिफ और वेदिक कर्मो' काज्नो संपादन करते हैं वह 
बिना श्रास्था के | उनकी वेष्णुवता सइज या स्वाभाविक होती है। यद्यपि विशेष 
प्रस्थिति में पड़ बाने के कारण वे अनेक प्रकार के व्यापार करते पाए जाते 
हैं पर उनका चरम साध्य 'मगवत्पपत्तिः ही होती है । 

पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ही सूये, चंद्र, देवता, पृथ्वी इत्यादि के भीतर 'अ्रंतर्यामी” 
स्वरूप में सारे विश्व का परिचात्षन करते हैं। विश्व की तह में (इंमैनेंट) 
रहकर उसका परिचाद्नन करनेवाला “अंतर्यामीः ही प्रृथ्वरी पर नाना अवतार 
लिया करता है | पुरुषोत्तम भीकष्ण का दिव्य सतगुण हो विष्णु होकर सब 
छोकों की रद्धा करता है| इसी प्रकार उनमें दिव्य रजोगुग और तमोराण ब्रह्मा 
झोर रुद्र होकर दोकों की सृष्टि और संहार दिया करते हैं। 


श्रीवल्ल भाचाय एज 


श्रीकृष्ण ही परव्रह्म हैं | वे ही सब दिव्य गुर्णों से संपन्न होकर पुरुषोचम 
कहलाते हैं। उनका शरीर सत्‌ चित्‌ ग्रानंदमय है। उनकी सब लीद 
नित्य हैं । वे अपने चतुभुंज्र या द्विसुन्न रूप में अरने भक्तों के साथ अनेक 
प्रकार की क्रीड़ाएँ व्यापी वैकुठ में, जो विधूएु के बेकुठ से ऊरर है, किया 
करते हैं। इसमें निश्यरूप में व'दावन, यमुना, अनेक प्रकार के निकुंच इत्यादि 
है | गोलोक इसी व्यापीः बेकुंठ का एक खंड है। जिन भक्तों में भवित 
परमावस्था को पहुँच जाती है, बिनका भगवरत्मेम व्यसन के रूप में हो भःता 
है, उन्‍हें उस व्यापी बैंकुंठ में भगवान्‌ अनेक क्रोड़ाएँ करनेवाले श्रीकृष्ण के 
रूप में प्रकट होते हैं। भगवान्‌ का यह कृष्ण स्वरूप ही परमानद स्वरूप है | 
श्रीकृष्ण अ्रपनी इच्छा से सत्स्वरूप को प्रधान कर देते हैं श्रोर श्रद्धवर होकर 
सृष्टि के मूत्र कारण होते हैं। 'अक्नर ब्रह्म' दो प्रकार का है। एक तो बह बिते 
भकक्‍्तजञन पुरुषोत्म घाम कहते हैं और जो व्यापी वेकुंठ के रूप में प्रकाशित 
रहता है | दूसरा उसी का वह रूप जो ज्ञानियों को प्राप्त होता है ओर उन्हें 
सच्चिदानंद, स्वरयंश्काश, अनादि श्रनंत, निर्;मुणय और निर्विशेष प्रतीत होता 
है। यह दूसरा रूप केवल आर्थिभाव तिर्रोभाव की अविय शत से प्रतं त 
होता है जिसके कारण परमात्मा के दिव्य गुण आबत या तिरोद्दित रहते हैं । 
ब्रह्म चच निशुण, निविशेष आदि कहा जाता है तब उसका यही तालय समझना 
चाहिए | इस प्रकार परमात्मा के तीन रूप ठहरते है -- पुरुषोत्तम जिस 
आनंदांश का पूर्ण श्राविर्भाव रहता हैं तथा उक्त दो प्रकार के अक्षर ब्रह्म । | 


ऊपर के विवरण में भक्तों को परम गति ओर ज्ञानियों को परम गति या 
मोक्ष का भेद बताया है। उसमें इस बात का स्पष्ट संकेत किया गया हैं 
कि भक्त अपनी साधना पूर्ण करके जिस स्वरूप के मेल्र में शे बाता हैं 
वही आनंदप्रघधान रूपबत्रह्ष का असली और श्रेष्ठ रूप है। ज्ञानी मिस 
कैबल्य दशा को प्राप्त करता है, वह ब्रह्म का अंशतः तिरोहित रूप है। यहाँ 
पर वल्लभाचायंजी नि्गुंण-निर्विशेषव्रादी ज्ानियों से पूरा बदला लेते हुए दिखाई 
देते हैं। ज्ञानमार्गियों ने ब्रह्म के निगृंण स्वरूप को ही पारिमाथिक या असल्ली 
स्वरूप कहा है श्रोर सगुण स्परूप को व्यावद्वारिक या सायिक। आचायजी ने 
बात उल्टकर सगुण स्वरूप को ही श्रत्ली और श्रेष्ठ स्वरूप बतज्ञाया है ओोस् 
निंगुण स्वरूप को उसी का अ्रंशतः तिरोहित स्वरूप। वल्लभाचायजी के 
अनुसार आनंदांश प्रधान रूप ही ब्रह्म का अ्रसद्यी रूप है बिसके मेल्ल में होकर 
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झआनंटांशप्रधान होती है, मर्यादासृष्टि चिदंशप्रघान कर प्रवाइसष्टि सदंश- 
प्रभाव | पुष्टिजीव शुद्ध मगवद्म मे से प्रेरित होते हैं, मयादाजोव वेद में कहे 
हुए परमेश्दर के 'शब्द! से ओर प्रवाहजीव परमेश्वर के मन या संकल्प से | 
प्रशार्ज व जन्म श्रीर मरण के चक्र में पड़े रहते हैं; मर्यादाजीव वेदिक मोक्ष 
प्रात करते हैं ओर पुश्टिजीव पुरुषोत्तम भगवान्‌ की लीलायड्ट में प्रवेश 
करते हैं । 

पुष्टिपवाह मयांदा! नामक प्रकरण अंथ में वल्द्रमाचायजी नें प्रवाइजीवों 
को अपुर' कहा है श्रोर उनके दो भेद किए हैं--दु और आज । असली 
असुर दुश् ही हैं। श्रश्ष लोग केवल दु्शों का अनुसरण करते हैं। उनका 
अपुरत्व बाइरी होता है ओर अच्छा संस्कार प्रात होने पर दूर हो सकता है | 
पर दुओं की अ्र॑तःप्रकृति ही आसुरी होती है। वे मायिर होते हैं श्रौर माया 
में ही जाकर लीन होते हैं । 

उक्त चार प्रकार के जीवों के श्रतिरिक्त आचार्यजी ने एक प्रकार के और 
जीव ठहराए हैं. बिन्हें उन्होंने संबंधिजीव कहा है। उसका कोई स्थिर खरूप 
नहीं होता | वे बराबर डावॉडोल रहते हैं | वे वास्तव में उक्त चार प्रकार के 
छ्वीवों में से किसी की श्रेण्यी में नहीं होते | जब जिस प्रकार के जीव के संपर्क 
में पड़ जाते ईं तब उस प्रकार के जीव वे हो जाते हैं । 

पुष्टिजीध कभी प्रवाह ओर मर्यादा में भी पड़ जाते हैं | उस, दशा में वे 
मिश्र पुष्टिजीव कहलाते है । पुष्टिसंपन्न होने के कारण प्रवाह और मर्यादा में 
पड़ जाने पर भी उनका अकल्याय नहीं होता । उनकी परनिष्ठा भगवान्‌ में ही 
होती है अ्रतः वे त्लौकिक और वेदिक कर्मो' काज्ो संपादन करते हैं वह 
बिना आस्वा के | उनकी वेष्यवता सइज या स्वाभाविक होती है। यद्यपि विशेष 
परस्यिति में पड़ बाने के कारण वे अनेक प्रकार के व्यापार करते पाए जाते 
हैं पर उनका चरम साध्य भगवत्प्रपत्ति! ही होती है। 

पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण दी यूय, चंद्र, देवता, प्रथ्वी इत्यादि के भीतर अंतर्यामी” 
स्वरुप में झारे विश्व का परिचाद्मन करते हैं। विश्व की तह में (इंमेनंट) 
रहकर उसका परिचाद्षन करनेवाला “अंतर्यामी! ही प्रथ्वी पर नाना अवतार 
द्विया करता है | पुरुषोत्तम भीकृष्ण का दिव्य सतगुण ही विष्णु होकर सब 
छोकों की रद्धा करता है | इ्धी प्रकार उनमें दिव्य रजोगुण और तमोग॒ुण बद्मा 
और रुद्र होकर दोकों की सृष्टि और संहार दिया करते हैं। 


श्रीवल्त भाचाये छू 


श्रीकृष्ण ही परवह्म हैं | वे ही सब दिव्य गुणों से संपन्न होकर पुरुषोत्तम 
कदलते हैं। उनका शरीर सत्‌ चित्‌ आनंदमय है। उनकी सत्र लीबाएँ 
नित्य हैं। वे अपने चतुर्भज या द्वियुब्न॒ रूप में अरने भक्तों के साथ अपेक 
प्रकार की क्रीड़ाएँ व्यापी बैक ठ में, जो विष्णु के बेकुठ से ऊपर है, किया 
करते हैं। इसमें नित्यरूप में वदाबन, यघुना, अनेक प्रकार के निकुंच इत्यादि 
है | गोलोक इसी 'व्यापीः बैंकुंठ का एक खंड है। जिन भक्तों में भक्त 
परमावश्था को पहुँच जाती है, जिनका भगवत्मेम व्यसन के रूप में हो ज.ता 
है, उन्‍हें उस व्यापी बैकुंठ में मगवान्‌ अनेक क्रोड़ाएँ करनेवाले भीकृष्ण के 
रूप में प्रकट होते हैं। भगवान्‌ का यह कृष्ण स्वरुप ही 'परमानद सवरूय है | 
श्रीकृष्ण अपनी इच्छा से सरस्वरूप को प्रधान कर देते है और अचछुर होकर 
सृष्टि के मूज्ञ कारण होते हैं। “अक्षर ब्रह्म' दो प्रकार का है। एक तो बह चिसे 
भकक्‍्तञ्ञन पुरुषोत्तम धाम कहते हैं और जो व्यापी वेकुंठ के रूप में प्रकाशित 
इता है! दूसरा उसी का वह रूप जो ज्ञानियों को प्रात होता है ओर, उन्हें 
सब्चिदानंद, स्व॒यंप्रकाश, अनादि अनंत, निर्मुण श्र निर्विशेष प्रतीत होता 
है | यह दूसरा रूप केवल श्रार्विभाव तिरोंभाव की अचिय शक्कत से प्रतंत 
होता है जिसके कारण परमात्मा के दिव्य गुण आवृत या तिरोदित रहते हैं। 
ब्रह्म खब निगुण, निर्विशेष आदि कहा जाता है तत्र उसका यही तालय समझना 
चाहिए | इस प्रकार परमात्मा के तीन रूप ठहरते है - पुरुषोत्तम जिसने 
आनंदांश का पूर्ण आविर्भाव रहता है तथा उक्त दो प्रकार के अच्चर ब्रह्म । | 


ऊपर के विवरण में भक्तों की परम गति ओर श्ानियों को परम गति या 
मोक्ष का भेद बताया है। उसमें इस बात का स्पष्ठ संकेत किया गया हैं 
कि भक्त अपनी साधना पूर्ण करके जिस स्वरूप के मेत्र में शे बाता हैं 
वही आनंदप्रधान रूपब्रक्म का असछी और अ्रेष्ठ रूप है। जानी बि्त 
कैवल्य दशा को प्रात्त करता है, वह ब्रह्म का अंशवः तिरोहिंत रूप है। यहाँ 
पर वल्लभाचार्यजी निर्शुण-निर्विशेषत्रादी शानियों से पूरा बदला लेते हुए दिखाई 
देते हैं। जञानमार्गियों ने ब्रह्म के निगुण स्वहूप को ही पारिमाथिक या असब्यी 
स्वरूप कहा है और सगुण स्परूप को व्यावहारिक या मायिक्। आचायजी ने 
बात उल्लटकर सगुण स्वरूप को ही असली और भरेष्ठ स्वरूप बतत्ाया है श्रोस् 
निर्गृण स्वरूप को उसी का अ्रंशतः तिरोहित स्वरूप। वल्ल भाचायजी के 
अनुसार आनंदांश प्रधान रूप ही ब्रह्म का असल्ली रूप है बिसके मेत्ध में होकर 
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पुष्टिबीय नित्य लीला सृष्टि में प्रवेश करता है और त्वींज्ञा में योग देकर 
पुश्षोत्तम स्वरूप की सेवा करता है। पुश्चीवों की उत्पत्ति इसी स्वरूप सेवा 
के लिये ही होती है। जिस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान्‌ में सत्‌, चित्‌ और 
आनंद तीनों का आविर्भाव रहता है उसी प्रकार पुष्टिमार्गी भक्त भी, भगवान्‌ 
के 'कायः या आनंदस्वरूप से उत्पन्न होने के कारण, उनके ही समान 
>ग्रदिरोहित सच्चिदानंद स्वरूप! प्राप्त करता है श्रोर “त्ीश्षा सष्टिस्थ' हो जाता 
है। जिस प्रकार भगवान्‌ प्रकृति के सत्वगुण में अधिष्ठित होइर इस! संसार में 
अवतार लेते हैं उसी प्रकार पुष्टिनीव जबचतक संसार में रहता है सत्वस्ये 
रहता है! मतछव यह कि वह हर तरइ से भगवान के साथ उनकी लीला में 
योग देने योग्य हो जाता है। उपनिषदों में जो 'एकोउहं बहु स्थाम), 'स 
एकाढ़ी न रमते?, 'स द्वितीयमैच्छुत” हृत्यादि वाक्य हैं, भक्ति मांग के श्रनुषार 
वे ऐसे ही घीवों के साथ क्रोड़ा करने की इच्छा सूचित करते हैं। 


पुष्टि भक्ति भी चार प्रकार की कही गई है--प्रवाहपुष्टि भक्ति, मर्यादा- 
पृष्टि भक्ति, पुष्टिपुष्टि भक्ति, और शुद्धपुष्टि भक्ति । इनमें से प्रथम मार्ग 
में वे कहें जा सकते ई जो संसार के प्रवाह में पड़े 'में' और 'मेरा? करते रहते 
हुए भी ऐसे कम करते जाते हैं जिनसे भगवान [कौ प्राप्ति हो सकती है। 
दूसरा मार्य उन ब्ोगों का समझना चाहिए जो संसार के विषयभोग से 
अपना मन हटाकर अपनी इ द्वियों को वश में रखते हुए भगवान्‌ झी लीला! के 
अवण कीतन आदि द्वारा अपने फो भगवान्‌ की ओर लगाते है। तीसरा 
मांग उन पहले से पुष्टिप्राप्त लोगों का है जो और अधिक पुष्टि ( अ्रनुपह ) 
पाकर भक्ति का सहगामी शान अजित करने की योग्यता संपादित करते ईं । 
वे तत्वचिंतन के प्रयास द्वारा क्रमशः भगवान्‌ के नाना विधानों को समझ 
जाते हैं। उन्हें ज्ञानप्राप्ति के निमित्त बुद्धिप्रयतन करना पड़ता है। चौथे 
प्रकार की शुद्धपुष्टि भक्ति जिनमें होतो है वे केवल्न भगव्नान्‌ के प्र मे में मन 
रहते हैं। भगवान का मनन कौत॑व उनका एक व्यसन हो जाता है। किसी 
प्रकार का बुद्धप्रयत्न वे नहीं करने जाते | 


बिसपर भगवाध्र्‌ का श्रनुग्रह (पोषण ) हंता है पहले तो उसकी 
भगवान्‌ की ओर प्रवृत्ति होती है, भगवान्‌ उसे अ्रब्छे लगते हैं। फिर वह 
अपनी बुद्धि द्वारा ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने में लगता है। ज्ञान प्राप्त करने पर 
उसमें प्र मलच्णा भक्ति का उदय होता है। इस प्रममक्ति की क्रमश: चार 
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भूमियाँ या अवध्याएं होती हैं--प्रे म, आसक्ति और व्यसन । व्यसन ही प्रेम 
को सब से परिपुष्ट दशा है। इसी व्यसन द्वारा पुष्टि्लीव परमानंद' को 
ओर #ग्रसर होता है। वह चार्रो प्रकार की मुक्तियों का तिरस्कार कर देता है 
शोर मगवान्‌ की नित्य सेवा को ही श्रपना परम साध्य मानता है। इसी 
व्यसन के प्रभाव से भगवान्‌ उसे चारों ओर दिखाई पड़ते हैं। वह भीठर 
और बाइर सवत्र पुरुषोत्तममय देखता है। अ्रतः संसार की सब वस्तुएँ उसे 
अपनी सगी अममक पढ़ती है श्रोर सबके साथ वह प्रे मभाव रखता है | 

वल्नभाचायंत्री के दाशनिक और भक्ति संबंधी सिद्धांतों का उच्लेख 
हो चुका। उनके संप्रदाय की पूजा या सेवा की पद्घति के संबंध में यह 
स्मक लेना चाहिए कि वह श्रत्यंत आडंबरपूर्ण है। यज्यागादि कर्मों के 
लंवेचौड़े बाह्य विधान के स्थान पर भावयज्ञ के हूप में भक्तिमाग का 
प्रवरदंन हुआ था पर इस छंप्रदाय के ठाकुरणी की सेवा का विधान 
उसठे भी बढ़डर लंबाचौडा हो गया, बिसमें बहुत घन और सुखभोग 
की प्रचुर सामग्री श्रपेन्षित होती है। इस संप्रदाव के शिप्यों के ल्विये 
अपने आचार्य या गोसाई के मंदिर में ही जाकर दर्शन और आराधना करना 
घाहिए। इस संप्रदाय के मंदिरों में बराबर भोगविल्लास की सामग्री का 
प्रदर्शन होता रहता है तथा एक न एक उत्सव छगा रहता है जिसमें चमक 
दमक, सजावट, नाच रंग का वुतृहत्त 'बल्िद्दारी है? कहनेवाले बहुत से जी पुरुषों 
को श्राकर्षित करता है। इस संप्रदाय के जो मुख्य मुख्य स्थान हैं उनकी बड़ाई 
यही सुनाई पढ़ती है कि “वहाँ केसर की चक्कियाँ चले हैं ।! सारांस यह कि 
इस संग्रदाय की सेवा पूजा, आचार व्यवहार, बातचीत सब में भोगवासना 
(एहिक: रिपेनि्म) का आभास रहता है । 

इस “पुश्सिग” की सामान्य प्रवृत्ति विषयभोग के त्याग या निवृत्ते 
की शोर नहीं दिखाई पड़ती | इसी प्रकार घम या शीत्र के पान्नन पर भी 
वैसा जोर इसमें नहीं दिया गया है। ऊपर जो चार प्रकार की पुष्टिभक्ति 
कही गई हैं उनमें संसार के विषयमोग से मन इटाकर अ्रपनी इंद्वियों और 
क्राचरण को वश में रखनेवाों को तीसरा स्थान दिया गया है। यह बात 
ठीक है कि भक्त केवल हृदय की पद्धति है। श्रतः मक्त के मन, वचन और 
कम में जो कुछ शुभवृत्ति हो वह हृदय के द्वारा स्वतः प्रेरित होनी चाहिए, 
धर्मशासन के प्रतिबिध के रूप में बदस्ती छाई हुई नहीं। पर भक्त का 


ध्ट सूरदास 


ज्ोवन इसी लोक के भीतर व्यतीत शोता है श्रतः उच्रके जीवन में पवित्रता का 
आभास अवश्य दाना चाहिए । जिस भक्ति की उच्च दशा में उच्चतम शीद्ष 
या सदायार का अंतर्भाव नहो वह लोक की रद्या, पालन ओर पोषण 
करनेवाले भगवान की भक्ति कैसे कही जा सकती है ! जो हृदय किसी पीड़ित 
को रद्धा के ढिये, किसो जनसबुदाय के सुखंतोष विधान के लिये, श्रपना 
सब सुख, अपना सर्वध्व, अपना प्राण तक श्र्षित करने के लिये तैयार न 
कर दे वह हृदय मक्‍्तहश्य कैसे कह्ा जा सकता है ! डा 


मर्यादा के श्रतिक्रमण का श्र्थ इतना ही है कि भक्त का श्राचरण 
हृदयप्रे रित होने के कारण स्वच्छुर होता है। जो कुछ वह करता है शासत्र को 
झाशा के दबाव से नहीं, अपनी इच्छा से करता है। पर भक्ति के प्रभाव से 
उसकी इच्छा मंगलेच्छा हो घातो है। उठे आप से आप ऐसे हो कर्मों की 
इच्छा होती है, जिसका संसार भर के धर्ममार्ग अनुमोदन करते हैं। मर्वादा- 
पुरुषोत्तम भागव;न्‌ रामचंद्र के परम भक्त गोस्वामी तुद्धसीदासजी ने इस 
मंगलेब्छा को भक्ति प्राप्त शो जाने का लक्षण बताया है। उन्होंने कहा है कि-- 


तुम अपनायो, तब जानिहों जब मन फिरि परिददे । 


तुद़सी के अनुसार शीत का प्रकृतिस्थ हो जाना ही भक्ति का बदण है। 
इसी के द्वारा भक्त पहचाने जा सकते हैं। 

पुष्टिमार्ग में स्पष्ट रूप से शत! और त्याग' का अंत्भाव *उच्च कोटि 
की भक्ति में न करने से और उन्हें तीसरी श्रेणी में रखने से भ्रम के द्विये 
बहुत जगह रह गई। भक्ति को “मर्यादा! के परे रखकर भी. यदि वे बातें 
बिनके ढिये छोक और वेद या धरम की मर्यादा बाँधी गई है; शुद्ध भाव- 
क्षेत्र के भीतर ले ल्ली बातीं तो किसी प्रकार की झअ्न्यवस्था न उत्तन्न होती । 
ऐसा न होने से इस बात की संभावना पूरी पूरी रह गई है कि इस मांग 
के अनुयायी मर्यादा” के उल्लंघन का श्र्थ शीत्ष और सदाचार का 
उल्लंघन समझें । जब्र इम इस मांग में गहोत उपास्य के रूप की श्रोर 
ध्यान देते हैं तव तो यह संभावना पूर्ण आशंका के रूप में आ जाती है। 
जैसा कि इम पहक्के दिखा आए, हैं, भक्ति के किये भगवान्‌ कृष्ण की केवल 
बालक्रीडा और यौवनद्ीला ही ली गईं है। उनका धर्म की स्थापनावाला 
हप--ज्ो मीता के अनुसार प्रधान स्॒रूप है--नहीं लिया गया है। 
प्रमदान्‌ का वह स्वरूप जिम्नसे हृदय की उच्च और उदात्त वृत्तियों 
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का रंजन होता है, पीछे डाल देने से हृदय के लिये उच्च भूमि पर पहुँचने 
का परिष्कृत भ्रभ्यास पथ न निकत्न सका | अतः सामान्य जनता के हृदय 
'पर केवल्ल भोगविल्लाध, क्रोड़ा कुतृहल्ल का संस्कार जम सकता है। परल्ोक में 
भी भक्तों के हिये इस्री टंग की ब्लीज्षा श्रखंढ ओर नित्य रूप में करके रखी 
गई है। इस प्रकार यहाँ से वहाँतवक क्रीडा, खेल, मनोरंजन इत्यादि की इलकी 
वृत्ति ही सामने पाकर जीवन के ब्यापक और गंभीर दच््य की ओर दृष्टि केऐे 
जा सकती है ! 


[१. दौकिक क्रीड़ा या लीला को] वल्लभाचायजी ने आनंद! का लक्षण 
माना है और [ इस क्रीडा या छीत्वा का जिस रूप में ] पूर्ण आविर्भाव हे उसे 
ब्रह्म का असली या पारमार्थिक [ रूप कहा है। यह वताया जा घुद्चा ] है कि 
शंकराचाय ने ब्रह्म को चित्स्वरूप कहकर शान! [ को उसका पारमार्दिक | 
स्वरूप कहा था, पर वल्ह्लभाचायजो ने द्वृदयः को प्रधानता दी। हृदयपद 
पर जोर देना तो भक्तिमार्ग के लिये बहुत आवश्यक है। उपास्य में हृदय 
मानकर ही प्रेम किया जा सकता है। पर क्रीड़ा या दीज्ा का छौकिक स्वरूप 
ज्ञेकर उसी को ब्रह्म की ल्ीज्चा या क्रोड़ा के रूप में रखना ब्रह्म के आनंद! 
स्वरूप को बहुत परिमित करना है। जिन व्यापारों को मनुष्य क्रीड़ा या दीला 
मानता है-जैसे स्त्री पुरुष का हासविद्यास, नाचरंग, लुकनाछिपना 
इत्यादि--उन्हीं व्यापारों तक ब्रह्म की द्ील्वा नहीं कहीं जा सकती | बह्म की 
विराट छील्ा है। सारा. विश्वव्यापार ब्रह्म की द्वीला है। यह कहा जा चुका 
हैकि घगत्यवाह नित्य और श्रखंड है। यह संपूर्ण जगत्पवाइ ब्रह्म के रक्षण, 
पालन और रंजन से चल्न रहा है। श्रतः ये तीनों ब्रह्म की लीला के अ्रंतगंत हैं; 
केवल रजन ही नहीं | 


यह कहा जा चुका है कि लोक के रक्चण और पालन में ब्रह्म अपने सत” 
स्वरूप का प्रकाश करता है और रंजन द्वारा अपने आनंद” स्वरूप का ।आनंद' 
स्वरूप को 'सत' सरूप से विच्छिन्न नहीं कर सकते | गीवा में जिस भक्ति का उप 
देश है, वह 'सदानंद' स्वरूप को लेकर चल्ननेवाल्ली भक्ति है। रामभक्तिशाखा में 
भी 'सदानंद' स्वरूप किया गया है। पर बितने कृष्णोपासक संप्रदाय चले सब 





१ [ अंतिम शृष्ठ का बायाँ कोना ऊपर की ओर से फ़टकर निकल्न गया 
है। बड़े कोष्ठ्कों के बीच की पदावल्ी अनुमित दै । ] 
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आानंदः की सिद्धावस्था या उपभोग पक्ष को ही लेकर चले। आनंद को 
साधनावस्पा, जिश्में 'असत' के बीच से 'सत्‌ः अपना प्रकाश करता है, उनमें 
नहीं दी गई है। कृष्णभक्त अपने उपास्य को केवल प्र मक्रोड़ा के एकांत क्षेत्र 
में रखकर देखना चाहते हैं| लोक के बीच उनके रक्षक ओर पातक खरूप के 
प्रति आकर्षित होने का अभ्यास वे नहीं करते। इस स्वरूप की ओर पूर्णतया 
झाकषित हुए, बिना भेक्त भगवान्‌ के स्वरूप के मेल में नहीं आ सकता 
ऋर भगवान की दीजा में योग देनेवाला नहीं कह्दा जा सकता। थो अपना 
सारा पराक्रम अत्याचारपीड़ियों की रक्षा में, अपना सारा वित्त दीनों के पालन- 
पोषण में, श्रपना सारा शरीर द्वोक की सेवा में अपित कर देते हैं वे ही 
यथार्थ में भगवान की विराद दीढा में योग देनेवाले सच्चे सा और सेवक 
हैं। रामभक्ति के ज्षेत्र में इनुमान्‌ इसी प्रकार के भक्त हैं। 


ह.श है. >> हब 

भक्ति की साधना के लिये बल्ल्म ने उसके 'श्रद्धा' के अवयव को छोड़कर 
लो महत्व की भादना में मग्न करता है, बवल 'प्रम' दिया। प्र मदबक्नणा मक्ति 
ही उन्होंने ग्रश्ण की । 'चौरासी वेष्णवों की वार्ता' में सूरदास की एक वार्ता के 
अंतर्गत प्रेम को ही मुख्य और श्रद्धा या पूज्यबुद्धि को ऋानुषगिक या सहायक 
कह है-- 

'ी आचार्यत्री महाप्रसु के मार्ग को बहा स्वरूप है! माहात्म्य शञानपूवक 
सुध्ढ़ स्नेह को तो परम काष्ठा है। स्नेह श्रागे भगवान्‌ को रहत”* नाही ताते 
भगवान्‌ बेर बेर माहात्म्य जनावत हैं। »< »< »< »< 
इन ब्र क्रमक्तन को स्नेह परमकाष्ठापनन है। ताही समय तो माहशत्स्य रहे, 
पीछे विस्मृत होय जाय ।' 

बल्लभ॒ संप्रदाय में थ्रो उपासनापद्ूघति या सेवापद्धति ग्रहण की गई 
उसमें भोगराग तथा विल्लास की प्रभृत सामग्री के ;्रदर्शन की प्रधानता रही । 
मोगविल्ञास के इस आकर्षण का प्रभाव सेवक सेविकाशों पर कहाँतक अच्छा 
पड़ सड्ता था। जनता पर चाहे थो प्रभाव पड़ा हो पर उक्त गद्दी के भक्त 
शिष्यों ने सुंदर सुदर पर्दो द्वारा शो मनोहर प्र मसंगीत धारा बधाई उसने 
मुरकाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुछ किया। इस उंगीतघारा में 
दूसरे संग्रदार्याी के कृष्णभक्तों ने भी पूरा योग दिया। 


खुब संप्रदा्यों के कृष्णुमक्त भागवत में वर्णित कृष्ण की बजदीदशा को 
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ही लेकर चले क्योंकि उन्होंने अपनी प्रमलक्कणा मक्ति के द्विये कृप्ण का 
मधुर रूप ही पर्यात समझा । महत्व की मावना से उत्पन्न श्रद्धा या एृज्य 
बुद्ब का अ्रवयव छोड देने के कारण कृष्ण के लोकरच्चक और घ्म- 
संध्यपक स्वरूप को सामने रखने की आवश्यक्ता उन्होंने न समझी । 
भगवान्‌ के धर्मस्वरूप को इस प्रकार किनारे रख देने से उनती ओर आकपित 
होने और श्रकर्षित करने की प्रवृत्त का विकास कृष्ण भक्तों में न हो पाया । 
फल यह हुआ कि कृष्ण भक्त कवि अधिकतर फुटक्ल शगारी पदों की रचना 
में ही लगे रहे। उनकी रचनाश्रों में नतो जीबन के अनेक गंभीर पत्षों के 
मासिक रूप सफुत्ति हुए, न अनेकरूपता आईं। श्रेकृष्ण का इतना चरित ही 
उन्होंने न लिया जो खंडकाव्य, महाकाव्य आदि के लिये पर्याप्त शेता। 
राधाकृष्ण की प्रेमत्नौत्ना ही सबने गाई । 


भागवत घममं का उदय यद्यपि महाभारत बक्ाज़् में ही हो चुका था और 
झवतारों की भावना देश में बहुत प्राचीन काल्न से चली आती थी पर देष्णव 
धरम के सां:दायिक स्वरूप का संगठन दक्षिण में ही हुआ । वैदिक परंपरा के 
अनु करण पर अनेक संहिताएँ, उपनिषद्‌, सूज्रग्रंथ इस्यादि तैयार हुए. । 
श्रेमद्धागवत में भौकष्ण के मधुर रूप का विशेष वन होने से भक्त्षेत्र में 
गोपियों के ढंग के प्रेम का; माधुय भाव का शस्ता खुला। इसके प्रचार में 
दक्षिण के मंद्रों की देवदासी प्रथा विशेष रूप में सद्दायक्र हुई। माता पिता 
लड़कियों को मंदिरों में चढा आते ये बहाँ उनः विवाइ भी ठाकुरजी के 
साथ हो बाता था। उनके लिये मंदिर में प्रतिष्ठित भगवन्‌ की डपासना 


पतिरूप में विधेय थी। इन्हीं देवदासियों में बुछ प्रसिद्ध भक्तिन भी 
हे गई हैं । हि 


दक्षिण में अंदाल इसी प्रद्चार की एक प्रसिदृध भक्तिन हो गई हैं जिनका 
जन्म संवत्‌ ७७३ में हुआ था। अंदाद्व के पद द्वाविड़ भाषा में 'तिरुप्पाबइ' 
नामक पुस्तक में मिलते हैं। अ्रंदाल एक स्थत्न पर कहती है-- “अब मैं पूण् 
यौवन को प्राप्त हूँ और र्व.मी कृष्ण के अतिरिक्त ओर डिसी को अपना पति 
नहीं बना सकती !!' इस भाव की उपासना यदि कुछु दिन चले तो उसमें गुह्य 
ओर रहस्य की प्रवृत्ति हो ही जायगी | रहस्थवादी सृफियों का उल्लेख ऊपर 
हो चुश है बिनकी उपासदा भी 'माधुय भाव! की थी। मुसल्ममान जमाने में 

धर्‌ हि 


वर परदास 


इन सूफियों का प्रभाव देश की भक्तिभावना के स्वरूप पर बहुत कुछ पड़ा । 
माधुय माव' को प्रोत्साहन मिज्ञा । माधुय भाव की जो उपासना चत्नी झ्रा 
रही थी उसमें सूफियों के प्रभाव से “श्राम्यंतर मिल्लन', 'मूर्डा', 'उन्म।द' श्रादि 
की भी रहस्यमयी योजना हुईं। मीराचाई ओर चैतन्य महाप्रभु दोनों पर 
'सूफियों का प्रभाव पाया जाता है। 


स्रदास 


जीवनवृत्त 


सूरदासब्ी का इत्त “चोरामो वेष्यतों की वा! से केव्रन्न इतना ह्ाव 
होता है कि वे पहले गऊबाद (आगरे और मथुरा के बोच) पर एन साथु या 
स्वामी के रूप में रहा करते थे ओर शिष्य कित्रा करते ये। गोवर्धन पर 
श्रीनायजी का मंदिर बन जाने के पीछे एड बार॒जब वल्ड्वमाच[यत्री गऊघाटद 
पर उतरे तब्र सूरदास उनके दशन को आए ओर उन्हें अना बनाया एक पद 
गाकर सुनाया । आचायबी ने उन्हें अरना शिष्य किया और भागत्त की 
कथाओं को गाने योग्य पदों में करने का आदेश दिया। उनझो खच्चों भक्ति 
झोर पदरचना की निपुण॒वा देख वल्नभाचारय॑त्री ने उन्हें अयते भोनायजों के 
मंदिर की कीतेनसेवा सौंपी । इस मंदिर को पूरनमत्न खत्री ने गोवर्धन परत 
पर संवत्‌ १५७६ में पूर बनवाकर खड़ा किया था। मंदिर पूरा होने के 
११ वर्ष पीछे अर्थात्‌ संवत्‌ १४८७ में वल्द्यमाचाय्री को मृत्यु हुई । 

श्रोनावन्ञो के मंदिरिनिर्माण के योड़। हो पोछे दूरदासजो वहब्चम 
संतदाय में श्राण, यह चोरासो वेष्णवों की वार्ता! के इन शब्दों से स्पष्ट 
हो जाता है-- 

'झ्रौरहु पद गाए तब श्री महाप्रश्ु घी अपने मन में बिचारेजों श्रीनाव भो 
के यहाँ और तो सब सेवा को मंडान मयों है, पर कोतन को मंडान नाहों 
कियो है; तातें श्रव सूरदास जी को दीनिए ।? 

अतः संवत्‌ १३४८० के आप्तराप्त खुरदासजी वस्खमाचाय के शिष्य हुए 
होंगे ओर शिष्प होने के कुछ ही पोछे उन्हें ड्रीतनसेत्रा मिल्नी होगी। 
तबसे वे बराबर गोवधन पवत पर ही मंदिर की सेवा में रहा करते ये, इसका 
स्पष्ट आभास उनकी सूरसारावज्ञीः के भीतर मौजूह है। & » » भक्त 
लोग कभी कभी किप्ती दंग से अरने को अपने इृष्टदेव की कथा के भीतर 
ढालकर उनके चरणों तक अपने पहुँचने की मावना करने हैं। इसो मावना 
के अनुतार तुलती ओर सूर दोनों ने कपषापसंव के भीतर अयते को गुत या 
प्रकृट रूप में राम ओर कृष्ण के समीर तह पहुँचाया है। बिप्त स्थन्ञ पर 
ऐसा दुआ है वहीं कवि के निव्राक्‍्नस्वान का रा संकेत मो है। 'रामच रेव- 


८३ सूरदास 


मानस' के श्रयोध्ष्याकांड में वह स्थत्ष देखिए जहाँ प्रयाग से चित्रकूट जाते 
हुए. राम जमुना पार करते हैं ओर भरद्वाज के द्वारा साथ बग्राए हुए 
शिष्यों को विदा करते हैं। राम सीता ठट पर के ल्लोंगों से बातचीत कर ही 
रहे हैं $--- 
तेहि अवंसर एक तापस आवा। तेजपुज लघु बयस सुहावा । 
कवि अल्षित गति वेष बिरागी। मन क्रम बचन राय अनुरागी । 
सजत्न नयन तन पुल्षक निज इष्ट देव पहिचानि। 
परेड दंढ जिमि धरनितल द्सा न जाइ बखानि। 
यह तापस्न एकाएक आता है। कब जाता है, कौन है, इसका कहीं कोई 
उल्लेख नहीं । बात यह है कि इस ढंग से कवि ने अपने को ही तापस रूप में 


राम के पास पहुँचाया है श्रौर ठीक उद्ची प्रदेश में जहाँके वे निवासी थे 
अथत्‌ राजापुर के पास | । 


ठलसी ने तो झपने को कुर्छ प्रच्छन्न रूपे में पेहुँचायों हैं, पर सर ने 
प्रकट रूप में। यह तो निविवाद है कि बलल्‍्लभाचायंत्री से दीक्षा लेने के 
उपरांत सूरदास्री गोवधन पर ओनाथबी के मंदिर में कीर्तन किया 
करते थे। अपने सरसागर के दशमरकंध के आरंभ में सूरदास ने भीकृष्ण के 
दशन के लिये अपने को ढाढ़ी के रूप में नंद के द्वार पर. पहुँचाया है। 
कृष्णुणन्म के उपरांत नंद के घर बराबर आनंदोत्सव हो रहे हैं। उसी बीच 
एक दाढ़ी आकर कहता है-- 


नंद जू मेरे मन आनंद भंयों, हों गोवधन ते आयो | 
तुम्इरे पुंत्र सेयो, मैं सुनि के अति आतुर उठि धायो | 
»< >८ ेु >८ 
जब तुम मदन मोहन करि टेरो, यह सुनि के घर जाऊँ। 
हों तो तेरे घर को ढाढ़ी, सूरदास मेरो नाऊँ। 


वल्लभाचायंत्री के पुत्र गोसाई' विट्ठनाथ के सामने गोवर्धन की तत्नइयी 
के पारसोद्ची ग्राम में सूरदास की मृत्यु हुई, इसका पता भी उक्त वार्ता! से 
लगता है| गोसाई' विदठलनाय की मृध्यु सं० १६४२ में हुईं | इसके कितने 
पश्ले सूरदास का परलोकवास हुआ, यह निश्चित रूप से नहीं कंहा 
था सकता | 


जीवनबृत्त टःछ 


'सुरसागर! समाप्त करने पर सूर ने जो 'सूरसागर सारावली' लिखी है 
उसमें श्रपनी अ्रवस्था ६७ वर्ष की कही है-- 


गुरु परतताद होत यह दरसन सरसठ बरस पषधीन। 
तात्पर्य यह कि ६७ वर्ष के होने के कुछ पहले वे 'सूरसागर' समाप्त कर चुके 
ये | यूरसागर समाप्त होने के थोड़ा ही पछे उन्होंने सारावली' लिखी होगी | 
एक और ंग्र सूरदास का 'साहित्य ल्इटरी' है, जिसमें अ्रल्नंकारों और नायिका 
मेदों के उदाहरण प्रस्तुत करनेवाले कूट पद हई। इसका रचनाकाल् सूर ने 
इस प्रकार व्यक्त किया है-- 


' मुनि सुनि रसन के रस लेख | 
दूसन गौरीनंद को लिखि छुबल् संबत पेख || 


इसके अनुसार संवत्‌ १६०७ में साहित्य ल्इरी” समात् हुई । यह तो 
मानना ही पड़ेगा कि साहित्यक्रीडा का यइ ग्रंथ 'सूरसागर' से छुट्दो पाकर ही 
सूर ने संकलित किया शेगा । उसके दो वर्ष पहले यदि 'सूरसारावद्यी' को रचना 
हुई तो कह सकते हैं कि संवृत्‌ १६०४ में सूरदास जी ६३ वर्ष के थे | श्रत्र यदि 
उनकी आयु ८० या ८२ वर्ष की मानें तो उनका चन्‍्मकाल्च सं० १५४० के 
आसपास तथा मृत्युकाल सं० १६२० के आसपास अनुमित होता है। 


'साहित्य लहरी' के अंत में एक पद है बिसमें सूर अपनी वंशपरंपरा 
देते हैं। उस पद के अनुसार यूर प्रथ्वीराज के कवि चंदबरदाई के वंशन ब्रह्म 
भध् ये | चंद कवि के कुल्च में हरीचंद हुए. जिनके सात पुत्रों में सबसे छोटे 
सूरजदा[स या सूरदास ये। शेष ६ भाई जब मुसलमानों से युद्ध करते हुए मारे 
गए तब अंगे सूरदास बहुत दिनों तक इघर उघर भठकते रददे । एक दिन वे कुएँ 
में गिर पड़े ओर छुद्ट दिन उसी में पड़े रहे | सातवें दिन कृष्ण भगवान्‌ उनके 
सामने प्रकट हुए और दृष्टि देकर अपना दशन दिया। भगवान्‌ ने कहा कि 
दद्धिय के एक प्रबल्न ब्राह्मण कुक्ष द्वारा शचुश्रों का नाश होगा ओर त्‌ सब 
विद्याओं में निपुण होगा । इसपर सूरदास ने वर माँवा कि जिन आँखों ते 
मैंने श्रापका दर्शन किया उनसे अब और कुछ न देखें ओर सदा आपका भजन 
करूँ | कुएं से जब भगवान्‌ ने बाहर निकाक्धा तब वे ज्यों के त्यों अंपे हो गए. 
झौर ब्रज में आकर भजन करने छागे। वहाँ गोसाईबी ने उन्हें अश्छाप' 
में लिय| । वह पद यह है-- 


जीवनवत्त व्६्‌ 


मोहि पन सो इहे ब्रज की बसे सख्च चित थाप । 
थपि गोसाई करी मेरी आठ मद्ष छाप 
विप्र हे प्रथ जागते को भाव पूर निकाम | 
सर है नंदनंद जू को जियो मोल गुल्लाम ॥] 
हमारा अनुमान है कि साहित्य छहरी में यह पद पीछे ढिंसी माद के 
द्वार जोड़ा गया है। यह पंक्ति ही-- 


अबल्न दृच्छिन विप्रकुल ते सत्र, हढे नास! 
इसे सूर के बहुत पीछे की रचना बता रही है। 'प्रबक्च दलच्छून विप्रकुल्रो 
से साफ पेशवाश्रों की ओर संकेत है। इसे खाँचकर अ्रध्याःम पक्ष को ओर 
मोड़ने का प्रयत्न व्यथ है | 


सारांश यह है कि इमें सरदात का जो थोड़ा सा वत्त चौरासी वेष्णवों 
की वार्ता” में मिद्वता है उसी पर संतोष करना पड़ता है। यह “वार्ता भी 
यद्यपि बल्लभाचार्यब्रो के पौन्र गोकुलनाथज्ञी की ब्विखी कही बती है, 
पर उनकी लिखी नहों जान पड़ती। इसमें कई जगह गोकुशनायदी के 
भीमुख से कही हुईं बातों का बड़े आदर श्रौर संमान के शब्दों में उल्लेख 
है और वल्लमाचायंजी को शिष्वान होते के कारण मीरात्राई को बहुत 
बुरा भक्षा कद्दा गया है और गाक्ियाँ तक दी गई हं। रंग ढंग से यह 
वार्ता गोकुश्षनाथजों के पीछे उनके किसी गुधराती शिष्य को रचना 
जान पड़तो है | 

'भक्त्माल' में सूरदास के संबंध में केवल्न एक हो छपपथ मिलता है-- 


डउक्ति चोज झअनुग्रास बरन शअ्रस्थिति अति भारी। 
बचन ग्रीति निर्वाह अथ अदूभुत तुकधारी ॥ 
प्रतबिंबित दिवि विष्टि, हृदय हरित्ञोला भासी। 
जनम करम गुन रूपए सबे रसना परकासी ॥ 
विमल बुद्ध गुन ओर को जो यह गुन श्रवननि घर । 
सर कबित सूनि कोन कब जो नहिं सिर चाल्नन कर ॥ 
इस छुप्पय में सूर के अंधे होने का संकेत है, जो परंपरा से प्र-सदूध 
चला आता है । 
जीवन का कोई विशेष प्र।माणिक वृत्त न पाकर इधर कुछ लोगों ने 
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सर है समय के अ्रसपास के किसी ऐतिहासिक लेख में जहाँ कहीं सरदास 
नाम मिल्वा है वहीं का वत्त प्रसिद्ध सूरदास पर घटाने का प्रयत्न किया है। 
ऐ दो उल्लेख लोगों की मिले हैं-- । 

(१) 'झाईन अकबरी' में अकबर के दरबार में नोकर, गवैयों, बीनकारों 
आदि कलावंतों की थो फिश्रिस्त है उसमें बाबा रामदास और उनके बेटे 
सरदास दोनों के नाम दर्ज हैं । उसी गंथ में यह भी लिखा है कि स्व कल्ावंतों 
की सात मडल्लियाँ बना दी गई थीं। प्रत्येक मंडल्ली सप्ताह में एक बार 
दरबार में हाजिर होकर बादशाह का मनोरंजन करती थी। अकबर 6० १६१३ 
में गद्दी पर बेठा | इमारे सूरदास सं० १५८० के आ्रासपास ही वल्ब्रमाचाय्री 
के शिष्य हो गए थे श्रोर उसके पहले भी विरक्त स्राधु के रूप में गऊघाट पर 
रहा करते थे | इस दशा में रां> १६१३ के बहुत बाद वे दरबारी नौकरी 
करने केते पहुँचे ! अतः आईन अकबरी' के सुरदास और सूरसागर के सूरदास 
एक ही व्यक्ति नहीं ठहरते | 

(२) 'मंशियात अब्बुल्फतल' नामक अ्रब्जुलफुबत्न के पत्रों का एक 
संग्रह है जिसमें बनारस के ढ़िसी संत सूरदास के नाम अन्बुज्षफजल का एक 
पत्र है। बनारस का करोड़ो इन सूरदास के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था 
इससे उसकी शिकायत लिखकर इन्होंने शाहो दरबार में भेबी थी। उसी के 
उत्तर में अ्रश्वृत्चफजल्ल का पत्र है। बनारस के ये सूरदास बादशाह झे इलाहाबाद 
में मिलने के ल्विये इस तरह बढ्ाए गए हैं। 

इजरत बादशा इलाहाबाद में तशरीफ दायेंगे। उम्मीद है कि आप 
भी सफ मुद्चाज मत से मुशरफ होकर मुरीद इकीकी होंगे और खुदा का शक्रः 
है कि इजरत भी आपको इहकशिनाश जानकर दोस्त रखते हैं ! 
(फारसी का श्रन॒वाद ) 


इन शब्दों से ऐसी ८।नि निहत्धती है हि ये कोई ऐसे ठंत थे जिनके 
अकबर के 'दीनइल्ाही' में दोक्षित होने की -सभावना अ्रब्बुल्फ़जल समभता 
या। संभव है कि ये कबोर के अनुयायी कोई संत हों। अकबर का दो बार 
इलाहाबाद जाना तापाया जा है | एक तो संवत्‌ १६४० में, फिर 
संक्त्‌ १६६१ में । पहली यात्रा के समय का लिखा हुआ भी यदि इस पत्र को 
मान तो भी उस समय इमारे सर का ग्रोद्लोकबास हो चुका था। यदि उन्हें 
ठदबतक छीवत मारने तो वे १०० वर्ष के ऊपर रहे होंगे। मृत्यु के इतने समीप 


जीवन ६१ 


आकर वे इन सब भमेलों में क्‍यों पड़ने जायेंगे, या उनके 'दीनश्लाही' में 
दीछ्ित होने की आशा केसे की जायगी ! 

श्रीवल्ब्रभाचार्यजी के पीछे उनके पुत्र गोसाई' विदठल्लनाथनी गद्दी 
पर बैठे | उस समय तक पुष्टिमार्गी कई कवि बहुत से सुंदर सुंदर पदों 
की रचना कर चुके थे। इससे गोसाई विट्ठलनायबी ने उनमें से आठ 
सर्वोत्तम कवियों को चुनकर 'अष्टछाप' की प्रतिष्ठा की। 'अध्छायर! के आठ 
कवि ये हैं--सूरदास, कु मनदास, परमानंददार, कंष्णदास, छीत स्वामी, 
गोविद स्वामी, चतुभ जदाश और नंददास | 

कृष्णभक्ति परंपरा में कृष्ण की प्रेममयो मूर्ति को ही लेकर ममतल् 
की बड़े विस्तार के साथ व्यंजना हुई है; उन ल्लोकपक्ष का स्रमावेश उससें 
नहीं है। इन कृष्णमक्तों के कृष्ण प्रेमोन्मत गोपिकाश्रों से बिरे हुए गोकुल 
के भीकष्ण हैं, बड़े बड़े भूपालों के बीच लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए 
द्वारका के श्रीकृष्ण नहीं हैं। इृष्ण के जिस रूप को लेकर ये भक्त 
कवि चले हैं वह हासवित्ञास की तरंगों से परिपूर्ण अनंत सोदइय का 
समुद्र है। उद्च सावभौम प्रेमात्नंबन के सम्मुख मनुष्य का हृदय निराले 
प्रेमलोक में फूल्ला फूला फिरता है। श्रदः इन कृष्णभक्त कवियों के 
संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि ये अपने रंग में मस्त रइनेवाते 
जीव थे, तल्लसीदासजी के समान लोकसंग्रइ का भाव इनमें नथा। समाज 
किघर जा रहा है, इस बात को ये परवा नहीं करते थे, यहाँठक कि अपने 
भगवरत्मे मे की पुष्टि के दिये जिस अंगारमथी लोकोच्र छूट और 
आत्मोत्सर्ग की अभिव्यंजना से इन्होंने जनता को रसोन्मत् किया उसका 
लौकिक स्थूत्ष दृष्टि रखनेवाले विषय वाधनापूर्ण चीवों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा 
इसकी श्रोर इन्होंने ध्यानन दिया। जिस राघा और कृष्ण के प्रेम को 
इन भक्तों ने अपनी गृढ़ातिगूढ़ चरम भक्ति का व्यंश्क बनाया उसको 
लेकर आगे के कवियों ने ंगार की उन्मादकारियी उक्तियों पे हिंदी काब्य 
को भर दिया | 


कृष्णचरित के गाने में गीत काव्य की जो धारा पूरब में जयरेव और 
विधापत ने बहाई उसी का अवल्लंचन त्रज के भक्त कवियों ने भी किया। 
आगे चत्धकर अलंकार काल के कवियों ने अपनी श्ंग/रमयी सुक्तक कविता 
के लिये राघा और कृष्ण का ही प्रेम लिया। इस प्रकार कृष्ण संबंधिनी 
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कविता का >फरण मुक्तक के क्षेत्र में हुआ, प्रबंध क्षेत्र में नहीं। बहुत पीछे 
१८०६ में ब्रबवासीदाय् ने रामचरित मानस के ढंग पर दोहा चोपाइयों में 
प्रबंध काच्य के रूप में कृष्णचरित वर्णन किया, पर अंथ बहुत साधारण 
कोटि का हुआ और उसका वेसा प्रसार न हो सका। कारण रपष्ट है। कृष्ण- 
मकक्‍तद कवियों ने ओऔःष्य भगवान्‌ के चरित का बितना अ्रंश लिया वह एक 
अच्छे प्रबध काव्य के लिये पर्यात न था। उसमें मानव जीवन की वह 
अने ऋरूपता न थी जो श्रच्छे प्रवध काव्य के ल्विये आवश्यक है। कृष्णभक्त 
कवियों की परंपरा अपने इष्टदेव को केवल बाबल्ीला और योवनलीता 
कैकर ही अग्रसर हुई थो गीत और मुक्तक के लिये ही उपयुक्त थीं। मुक्तक 
के ज्षेत्र में कृष्ण भक्त कवियों तथा श्रात्नंकारिक कवियों ने “्गार और वात्सल्य 
रसों को पराकाष्टा पर पहुँचा दिया, इसमें कोई संदेह नहीं । 


पहले कट्टा गया है कि श्रीवह्लभाचायजी की आशा! से परदासभी ने 
श्रीमद्‌्भ!गव॒त की कथा को पदों में गाया। इनके सूरसागर में वास्तव में 
मागवत के दशमस्कंच की कथा ही ली गई है; उसी को इन्होंने विस्तार से 
गाया। शेष स्कंधों की कथा संक्षेपतः इतिबृत्त के रूप में थोड़े से पर्दों में 
कह दी गई है। सुरस,गर में कृष्णुजन्म से लेकर श्रीकृष्ण के मथुरा भाने 
तक की कया श्रत्यंत विस्तार से फुटकल्ष पर्दों में गाई गई है । भिन्‍न मिन्‍न 
छीद्धाओं के प्रसंग लेकर इस सच्चे रसमग्न कवि ने अत्यंत मधुर ओर 
मनोहर पर्दों की कड़ी सी बाँध दी है। इन पदों के संबंध में सबसे पहली 
चात ध्यान देने की यह है कि चलती हुई ब्रजभाषा में सबसे पहल्ली साहित्यिक 
रचना होने पर भी ये इतने सुडौल ओर परिमाजित हैं। यह रचना इतनी 
प्रगबलम और काव्यांगपूर्ण है कि आगे होनेवाले कवियों की शंगार और 
वात्सल्य की उक्तियाँ सूर की जूठी सी जान पड़ती हैं। अतः सूरसागर किसी 
चत्बी आतो हुई ग्रोतकाब्य परंपरा का--चाहे वह मौखिक हो रही हो--पूर्य॑ 
'विकात्न सा प्रतीत होता है | 
गीतों की परंपरा तो सम्य अ्रस्म्य सब जातियों में अत्यंत प्राचीन काल से 
चढ्ी आ रही है। हुम्य बातियों ने लिखित साहित्य के भीतर भी 
. झनका समावेश किया है। द्विखित रूप में आकर उनका रूप पंडितों की 
. काल्यपरंपरा की रूढ़ियों के अनुसार बहुत कुछ बदल बाता है। इससे जीवन 
के कैसे कैसे योग सामान्य जनता का ममंस्पर्शा करते आए हैं ओर भाषा की 
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किन किन पद्धतियों पर वे अपने गहरे भार्वों की व्यंजना करते आए हैं, इसका 
ठीक पता हमें बहुत काल्न से चले आते हुए मौखिक गीतों से ही छूग सकता 
है। किसी देश की काव्यघरा के मृत प्राकृतिक स्वरूप का परिचय इसमें 
चिरकात से चले आते हुए इन्हीं गीटों से मित्र सकता है। घर घर प्रचलित 
स्त्रियों के घरेलू गतों रे आंगार ओर करुणा दोनों का बहुत स्वाभाविक विकास 
इम पाए गे । इसी प्रकार आल्हा, कड़खा श्रादि पुरुषषों के गीतों में वीरता की 
व्यंजना की. सरत्त स्वाभावेक पद्धति मिलेगी। देश की अंतवंतिनी मूल 
भावधारा के स्वरूप के ठीक ठीक परिचय के लिये ऐसे गीठों का पूर्ण संग्रह 
बहुत आवश्यक है। पर इस हंग्रह काय में उन्हीं का हाथ लगाना ठीक है 
जिन्हें भारतीय ससस्‍्कृति के मामिक स्वरूप को प्रख हो ओर डझिनदे पूरी 
ऐतिहासिक दृष्टि हो । 
ज्रियों के बीच चले आते हुए बहुत पुराने गीतों को ध्यान से देल्‍्ने 
पर पता क्गेगा कि उनमें स्वकीया के ही प्रेम की सरल गंभीर व्यंबना 
है। परकीया प्रम के जो गीत है वे कृष्ण और गोपिकाओं की प्रेमर्ल,ल्ा 
को ही लेकर चले हैं, इससे उनपर भक्ति या घर का भी कुछ रंग चढ़ा 
रहता है। इस प्रकार के मौखिक गीत देश के प्रायः रूब भागों में गाए 
जाते ये। मेय्ल काव दविद्यापत ( रंवत्‌ १४६० ) की पदावद्वी में हमें 
उनका साहित्यिक रूप मिल्नता है। सूर के शगारी पदों की रचना बहुत 
“कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है। बुछ पदों के तो भाव भो बिल्कुल 
मिल्नते हैं; जेसे-- 
. अनुखन माधव माधव सुमिरइत सुदरि सेलि मधाई। 
ओ निज भाव स॒भावहि बिसरत्न अपने गुन लुबधाई ॥ 
५ है हे है 


भोरद्दि सहचरि कातर द्ठि दहेरि छल छुल लोचन पानि | 
अनुखन राधा राधा रटइत आधा आधा वानि॥ 
राधा सर्य जब पनितहि साधव, साधव सर्य जब राधा | 
दारुन प्रेम तबहि नहिं टूडत बाढत बिरह क बाघा |। 
टुहु दिसि दारु दहत जइसे दूमधई, आकुत्न कीट परान | 
ऐसन बल्लसम हेरि सुधामुख कबि विद्यापति सान॥ 


इस पद का भावार्थ बह है कि प्रतिद्यथ कृष्ण का स्मरण करते 
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करते राधा कृष्णरुप हो जाती हैं ओर अपने को कृष्ण समझकर राधा 
के वियोग में 'राघा राघा' रटने लगती हैं | फिर जब होश में आती हैं तब 
कृष्ण के विरह में संतत हौकर फिर “कृष्ण कृष्ण” करने छ्गती हैं। इस 
प्रकार अपनी सुघ में रहती हैं तब भी, नहीं रहती हैं तब भी. दोनों 
श्रवस्थाओं में उन्हें वि का ताप सहना पड़ता है। उनकी दशा उस 
लकड़ी के भीदर के कोड़े की सी रहती है जिसके दोनों छोरों पर आग छ्वगी 
हो | श्रव इसी भाव का सर का यह पद देखिए-- 


सुनो श्याम! यह बात ओर कोड क्‍यों समम्काय कहै। 
दुहुँ दिसि की रति विरह बिरहिनी केसे के जो सहे ॥ 
जब राथे, तब ही मुख 'माधों माधों' रटति रहै। 
जब माधोंह जाति, सकल तनु राधा बिरह दहैे॥ 
उभ्रय आअग्र दव दारुकीट ज्यों सीवल्षताहि चहै। 
स्रदास अति विकल बिरहिनी कैसेहु सुख न त्है॥ 
( सूरसागर, ४० ५६४, बेंकटेश्वर ) 
सूरसागर' में जगह जगह दृष्टिकू वाले पद मित्नते हैं। यह भी विद्यापति 
का अनुकरण है। 'सारंग' शब्द को लेकर सूर ने कई जगइ कूट पद कहे हैं। 
विद्यापति की पदावल्वी में इसी प्रकार का एक कूट देखिए-- 


सारंगनयन, बयन पुनि सरंग, सारेंग तास समधाने। 
सारंग उपर डगल दस सारंग, केलि करथि मधुपाने ॥ 


पच्छिमी हिंदी बोलनेवाले सारे प्रदेशों में गीतों की भाषा ब्रज ही थी 
दिल्ली के आसपात्र भी गीत ब्रजभाषा में ही गाए जाते थे, खुसरो ( संबत्‌ 
१३१४० ) के गीत और दोहे बिल्कुल ब्रजभाषा में हैं। कबीर ( संबत्‌ 
१५६० ) की 'साखी! की भाषा तो 'सधुकदी” है, पर पदों की भाषा काप्य 
में प्रचलित ब्रजमाषा है। यह एक पद तो कबीर ओर सर दोनों की रचनापष्रों 
के भीतर ज्यों का त्यों मित्रता है-- 
है हरि भजन को परवाँन | 
नोच पावे ऊंच पदवी, बाजते नीसान। 
मजन को परताप ऐसो तिरे जल पाषान। 
भोत्र अज्ञाति गनिका चढ़े जात बिवाँन ॥ 
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नव लख तरा चल्ल मइल, चले ससहर भान! 
दस घू को अठत पदयी राम को दांवान! 
निगम जाकी साखि बोलें कथ संत सुज्ञान। 
जन कबीर तेरों तरनि अयी। गाव जेट भगष न ॥ 
(बत्रर प्रंथावली, ६० २६०) 
हे हरि भजन को परसान्त | 
नोच पाव ऊँच पदवी, वाज्ञते नोसान | 
भजन को परताप ऐलो जलन तरें पापान। 
अजानिल्ल अरु भोज गनिका चढ़ ज्ञात विमान । 
चलत तारे सकल मंडल, चलन ससि अर सान। 
भक्त श्रूव को अटल पदवा राम को दीचान। 
निगम जाको सुज्लस गावत, खुबत संत सुज्रान , 
सूर हरि को सरन आयो; राखि ले भगवान || 
(सूरसागर, पएृ० १६, वेंकटेश्वर) 
कबीर की सजसे प्राचीन प्रति में भी यह पद मिन्नता है, इससे नहों कहा 
जा सकता है कि यूर की रचनाओं के भीतर यह कैसे पहुँच गया । 


राघाकृष्ण की प्रेमद्ीज्ञा के गीत सूर के पहले से चले आते ये, यह तो 
कष्टा हो ज्ञा चुका है। बैजू बावरा एक प्रसिद्ध गवैया हो गया है 
जिसकी ख्याति तानसेन के पहले देश में फैल्ली हुई थो। उसझा एक 
पद्‌ देखिए-- 


मुरक्ञी बजाय रिकाय लई मुख मोहन तें। 

गोपी रोम रही रसतानन सों सुधवुध सब  बिसराई। 
धुनि सुनि मन सोहे, मगन भई देखत हरि आनन। 
जीब जंतु पसु पंछी सुर नर मुनि मोहे, हरे सब के प्रानन | 
बैजू बनवारी बंसों अधथर धरि दूंदावनचंद बस किए सुनत ही क.नन | 


लिप्त प्रकार रामचरित गान करनेवाले भक्त कवियों में गोखामी तुल्नस्ती- 
दासभी का स्थान सवभ्रेष्ट है उसो प्रकार कृष्ण्चरत गानेवाले भक्त कवियों 
में महात्मा यरदासब्ी का। वास्तव में ये हिंदी काउ्य गगन के सूर्य और 
चंद्र हैं। जो तन्मप्ता इन दनों भक्तशिरोमणि कवियों की वाणी में पाई 
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स्ाती है वह अन्य कवियों में कहाँ? हिंदी काव्य इन्हीं के प्रभाव से अ्रमर 
हुआ; इन्हीं की सरसता से उसका खोत सूखने न पाया। सूर की स्तुति 
में, एक संस्कृत श्लोक के भाव को लेकर, यह दोहा कहां गया है-- 


उत्तम पद कवि गंग के, कविता को बल्न बीर | 
केशव श्रथगँभीर को, यूर तीन गुन धीर॥ 


इसी प्रकार यह दोहा भी बहुत प्रसिद्ध है-- 


किधों सूर को सर त्ग्यो, कियाँ रूर की पीर । 
किधों सूर को पद्‌ लग्यो, वेध्यो सकल्न सरीर ॥ 


यद्रपि ठुछसी के समान सूर का काव्यक्षेत्र इतना व्याग्क नहीं कि उसमें 
न्ीवन की भिन्न मिन्न दशाओं का समावेश हो पर जिस परिमित पुण्यभूमि 
में उनकी वाणी ने संचरण क्रिया उम्रका कोई कोना अछूता न छूटा। 
आगार और वात्यल्य के त्षेत्र में जहाँतक इनकी दृष्टि पहुँची वहॉतक 
ओर किसी कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाऊवि ने मानों 
ओरों के लि। कुछ छोड़ा हो नहीं। गोस्थामी तुन्नसीदास ने गीतावल्ी 
में बादल्लीला को इनकी देखादेखी बहुत अधिक विस्त/र दिया सही, पर उसमें 
बाल्यसुक्षम भावों श्रोर चेष्टाश्रों की वह प्रचुरता नहीं आई, उससें रुपवर्णन 
की ही प्रचुस्ता रही। बाढ्चचेश् के स्वाभाविक मनोहर चित्रों कह इतना बड़ाः 
मंडार और कहीं नहीं | | 


सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना ४ 
प्रसंगोद्भावना करनेवाक्ी ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। बाललीबा 
ओर प्रेमलील्ा दोनों के अंदर्गत कुछ दूर तक चद्नेवाले न जाने कितने 
छोटे छोटे मनोर॑जक दूत्तों को कल्पना यूर ने की है। जीवन के एक क्षेत्र 
के भीतर कथावम्तु की यह रमणीय कल्पना ध्यान देने योग्य है। 


राधाकृष्ण के प्र म को लेकर कृष्णभक्ति की जो काव्यधारा चल्नी उसमें 
ढीलापछ श्र्थात्‌ बह्माथविधान की प्रधानता रही है। उससें केलि, विज्ञास, 
रास, छेड बाड़, मिद्दन की युक्तियों आ्रादि बाइरी बातों का ही विशेष घणुन है । 
अमदछीन दृदय की नाना अनुभूतियों की व्यंबना कम है। वियोगवर्णन में 
कुछ संचारियों का समावेश मित्नता है, पर वे रूढ़ और परंपरागत है, उनमें 
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नूतन उद्भबना बहुत थोड़ी पाई बाती है। अ्रमरणीत के अंतर्गत अज़बत 
सूर ने आम्यंतर पक्ष का भी विस्तृत उद्घारन किया है। येमदशा के 
भीतर की न जाने कितनी मनोवृत्तियों की व्यंत्रना गोगिशें के वचतों द्वारा 
होती है | 


काव्य में लोकमंगल 


अ्ात्मबोध करर छगदबोध के बीच ज्ञानियों ने गहरी खाई खोदी पर हृदय 
ने कभी २सकी परवा न की; भावना दोनों की एक ही मानकर चल्नही रही। 
इस दृश्य जगत्‌ के बीच जिस आनंदमंगल्ञ की विभूति का साक्षाकार होता 
रहा उसी के स्वरूप की नित्य और चरम भावना द्वारा भर्क्तों के हृदय में 
भगवान्‌ के स्वरूप की प्रतिष्ठा हुईं। ल्लोक में इसी स्वरूप के प्रकाश को 
किसी ने रामराज्य' कहा, किसी ने श्र।समान की बादशाइत' । यद्यार म्‌ साइयों 
श्रौर उनके अनुगामी ईंसाइयों की घर्मपुस्तक में श्रादम खुश की प्रतिमूर्ति 
बताया गया पर क्वोक के बीच नर में नारायण को दिव्य कल्ला का सम्पक 
दर्शन और उसपद्े प्रति हृदय का पूर्ण निवेदन भारतोय भक्तिमार्ग में ही 
दिखाई पड़ा । 

सत्‌ , चित्‌ और आनंद--ब्रह्म के इन तीन स्वहूपों में से काव्य श्रौर 
भक्तिमार्ग 'आनंद' त्वहूप को लेकर चले । विचार करने पर ज्लोक में -इस 
आनंद की अ्रभिव्यक्ति की दो अ्रवस्पाएँ पाई जायंगी--साधनावस्था और 
सिद्धावस्था । अभिव्यक्ति के क्षेत्र में ब्रह्म के आनंद! स्वरूप का सतत 
झामास नहीं रहता, उसका आविर्भाव और तिरोभाव होता रहता है | इस 
जगत्‌ में न हो सदा और सवन्न लहलहाता वसंतविकास रहता है, न सुख- 
स्मृद्धिपूण हासविल्ञलास। शिशिर के आतंक से सिमटी ओर मोके मेज्नती 
वनस्थल्ी की खिन्नता ओर हीनता के बीच से ही क्रमशः आनंद की श्ररुण 
आभा धु पत्नी घुं घत्नी फूब्ती हुई अंत में वसंत को पूण प्रफल्लता और 
चुरता के रूप में फेल नाती है, इसी प्रकार लोक को पीड़ा, ब!धा, अ्रन्याय, 
अत्याचार के बीच दबी हुई आनंदज्योति भीषण शक्ति में परिणत होकर अपना 
गेनिकादती है ओर फिर ल्ोइमंगल और लोकरंजन के रूप में अ्रपना 
प्रकाश करती है। 

कुछ कवि और भक्त तो बिस प्रकार आानंदमंगन्न के सिद्ध या आविभ त 
स्वरूप को लेफर सुखसोदयं्रव माधु्य, सुषवा, विभवरि, उल्ब्ात्, प्रेम 
व्यापार इत्यादि उपभोग पक्ष की ओर शभ्राकृर्षित होते हैं उसी प्रकार आन॑द- 
मंग्रद्ध की साथनावस्था या प्रयत्नपकह्द को लेकर पीड़ा, बाधा, अन्याय, 
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ग्रत्याचार अदि के दमन में द॒त्पर शक्ति के संचरण में भी- डत्साइ, 
क्रोध, करुणु,, भय, इंणा श्त्यादि की गतिविधि में भी-परी रमणीयता 
देखते हैं| वें जिस प्रकाश को पफेल्ा हुश्ना देखकर मुग्व होते हैं उसी 
प्रकार फैलने के पूर्व उसका अंघकार को हटाना देखकर भी। येद्दी पूर्यं 
कवि हैं, क्योंकि जीवन की अनेक परिस्थितियों के भीतर ये सोंद्य का 
सादात्कार शर्ते हैं; सावनावस्‍्था या प्रयलपत्ष को अहण करनेवाले कुछ 
ऐसे कवि मी इं.ते हैं जिनका मन सिद्धावस्था या ठपमोग पत्र की ओर 
नहीं बात', जैते, भूषण । इसी प्रकार कुछ कवि या भावुक आनंद के केवल 
'सद्ध स्वरूप या उपभोग पक्ष में ही अपनी इृत्ति रसा खकते हैं। उनका मन 
सदा सुखरोंदर्बरमय माधु, दीति;। उल्लास, प्रमक्रीडा इन्यार्दि के 
प्राय ही की भावना में छझगता है। इसी प्रकार को भावना या कल्रना 
उन्‍हें कल्षाक्षेत्र के भीवर समझ पड़ती है | 


उपयु'क्त दृष्टि से हम कात्यों के दो विभाग कर सकते ई -- 


(१) आनंद की साधनावस्या या प्रयलपक्ष को लेकर चलनेवाले । 
(२) झ्ानंद की सिद्धावश्या या उपभोगपक्ञ को लेकर चलनेवाले | 


डंटन ( यियोडोर बैंट्स ) ने जिसे शक्तिकाब्य ( पोषट्री ऐब ऐजन 
एनर्जा )' कह्दा है वह इमारे प्रथम प्रकार के अंदर्गत आ जाता है बिप्तमें 
खोकप्रवृत्ति ओ परिचालित करनंवाद्या प्रभाव होता है, जो पाठकों या 
श्रोताओं के द्वदय में मावों की स्थायी प्रेरणा उत्पन्न फर सकता है। पर 
इंटन ने शक्तिकाव्य से मिन्‍न को जो कल्ाकाव्य (पोएट्रो ऐज ऐश आर्ट) 
कहा है वह कल्मा का उद्देश्य केवल मनोरंजन मानकर) वास्तत में कला 
की दृष्टि दोनों प्रकार के कार्यों में अपेक्धित हैे। साथनावस्था या अ्यल्तपत्ध 
को लेकर चलनेवाले काव्यों में भी यदि क्या में चूड हुई दो क्लोकगति को 
परिचालित करनेवाला स्थायो प्रभाव न उत्तन्‍्न हो सकेया। यहीं तह नहीं, 
व्यतित भावों के साथ पाठकों की सहाडुभूति या साधारणीकरण तक, जो 
रस की पूर्ण श्रनुभूति के लिये आवश्यक है, न दो सकेगा। यदि 'कल्ना 
का वही भ्र्थ लेना है जो कामशास्त्र की चौंसठ कल्नाओं में है--श्रर्यात्‌ 
मनोर॑तन या उपभोगमात्र का विधायक-तों काव्य के संबंध में दूर दी 


मिल मी जल कक अं“ का उज कब 


१ देखिए पोयदी एड दि रिनेसाँ झाव्‌ वंडर। 


३७७ सूरदास 


से इस शब्द को नमस्कार करना चाहिए। काब्यसमीक्षा में फरांसीसतियोँ 
की प्रधानता के कारण इस शब्द को इसी अर्थ में ग्रहण करमे से योरप में 
काव्यटष्टि श्धर कितनी संकुचित हो गई, इसका निरूपण हम किसी अ्रन्य 
प्रबंध में करेंगे | 

झानंद को साधनावस्था या ग्रयक्षपत्र को लेकर चल्ननेवाले काव्यों- 
के उदाइरण हैं-- रामायण, महाभारत, रघुवंश, शिशुपात्रवध, किराताजु- 
नीय। हिंदी में रामचरित मानस, पद्मावत ( उत्तराधे )/ हम्भीर गसो, 
पृथ्वीराजराशे, छुत्रप्रकाश इत्यादि प्रबंधकाव्य, भूषण आदि कवियों के 
वीररसात्मक मुक्तक तथा श्राल्हा आदि प्रचलित वीरगायात्मक गीत । उदू' 
के वीररसात्मक मरसिये । योरोपीय भाषाओं में इश्तियड, श्रोडेसी, पैराडाइज 
लास्ट; रिवोल्ट आफ इस्लाम इत्यादि प्रबंध काव्य तथा पुराने बैलड । 


श्रानंद को सिद्धावस्था या उपभोग पक्ष को लेकर चह्ननेवाले काब्यों 
के उदाइरण हैं-आर्यास्त्शती, गाथासप्शती, अ्रमरुशतक, गीतगोविंद 
तथा » गाररस के फुटकल्ल पद्य | हिंदी में चूरसा गर, कृष्ण मक्त कवियों 
की पदावल्ली, बिहारी सतसई, रीतिकाल के कवियों के फुटकल श्रृ'गारी 
पद्य, रासपंचाध्यायी ऐसे वर्शानाप्मक काव्य तथा आजकल्न की अधिकांश 
छायावादी कविताएं | फारसी उदूँ >शर और गछतें | अँगरेजी की त्वीरिक 
कविताएं, तथा कई प्रकार की वर्णनात्मक कविताएँ | 


आनद की साधनावस्था 


लोक में फैली दुःख की छाया को हटाने में ब्रह्म की आनंदकल्ा णो शक्ति- 
मय रूप घारण करती है उसकी भीषणता में भी अद्भुत मनोहरता, कटठुता मे 
भी अपूर्व महुरता| प्रचंडता में भी गहरी श्रा््रता साथ लगी रहतो है। विरुद्धों 
का यही सामंजस्य कमत्तेत्र का सोंदय है जिसकी ओर अ्रा्कर्षित हुए बिना 
मनुष्य का हृदय नहीं रह सकृता | इस सामंत्रस्थ का और कई रूपों में भी 
दर्शन होता है । ड्िसी कोट पतलून हैटवाले को घःराप्रवाह संस्कृत बोलते 
अयवा किसी पंडितवेशधारी सजन को अंग्रेजी की पगल्म वक्‍्तृता देते सुन 
व्यक्तित्व का थो एक चमत्कार सा दिखाई पड़ता है उसकी तह में भी सामंजस्य 
का यही संदर्य समझना चाहिए | भीषणता और सरसता, कोमत्ता ओर 
कठोरता, कढ़ता और मधुरता, प्रचंडता और मृहुता का सामंजस्य ही लोकपर्म 
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का सोंदय है। आदिकवि वाल्मीकि की वाणी इसी सोंदय के उद्घाटन- 
मद्तत्सव का दिव्य संगीत है | सौंदय का यह उद्घाटन असोदय का आवरण 
हटाकर होता है | घर्म श्रोर मंगल की यह ज्योति अ्रधर्म और अ्रमंगत्न को 
घटा को फाड़ती हुईं फूट्ती है। इससे कवि हमारे सामने श्रसोंदय, अमल, 
अत्याचार, क्लेश इत्यादि भी रखता है; रोष, शहाकार और ध्वंस का दृश्य 
भी ज्ञाता है। पर सारे भाव, सारे रूप और सारे व्यापार भीतर भीतर आनंद- 
कला के विक्रास्त में ही योग देते पाए बाते हैं। यदि किसी ओर उन्मुख 
ज्वलंत रोष है तो उसके और सब झोर करुणा दृष्टि फैली दिखाई पड़ती है । 
यदे किध्यो ओर ध्वसल और हाहाकार है तो ओर सब ओर उसका सहगामी 
रक्षा ओर कल्यःण है। व्याश्व ने मी अपने “बयकाव्य'” में अधम के परा 
भव ओर घम की जय का सौंदय प्रत्यक्ष किया या । 

वह व्यवत्था या वृत्ति, जिससे द्लोक में मंगल्ल का विधान होता है 
अभ्युदय' की सिद्धि होती है, धर्म है, अतः अधमबृत्ति को हटाने में घम- 
प्रवृत्ति की तत्परता-चादे वह उग्र और प्रचंड हो, चाहे कोमज् और 
मधघुर--भमगवान्‌ की आनंदकल्ा के विकास की ओर बढ़ती हुईं गति है। यह 
गति यदि सफल्न हुईं तो “धर्म की जय' कइब्बाती है। इस गति में भी सुंदरता है 


ओर इसकी सफलता में भी | यह बात नहीं है कि जब यह गति सफल होती है 
तभी इसमें सुदरता आती है। गति में सदरता रहती ही है; आगे चलकर 


चाद्दे यह सफल हो, चादे विफल्न | विफलता में भी एक निराज्ञा ही विषण्ण 
सोंदय होता है। तात्यय यह कि यह गति आ्रादि से अंत तक सु दर होती है-- 
अंत चादे सफल्नता के रूप में हो चाहे विफल्लता के। उपयुक्त दोनों आर्ष 
कवियों ने पूर्णता के विचार से धर्म की गति का सौंदय दिखाते हुए उसका 
सफलता में पयवसान किया है| ऐसा उन्होंने उपदेशक की बुद्धि से नहीं 
किया हे; धम की जय के बीच भगवान्‌ की मूर्ति के साक्षात्कार पर मुग्घ होकर 
किया है | यदि राम द्वारा रावण का वध तथा कृष्ण के साहाय्य द्वारा जरासंघ 
ओर कोरवों का दमन न हो सकता तो भी रामकृष्ण की गतिविधि में पूरा 
सौंदर्य रहता, पर उनमें भगवान्‌ को पूर्ण कल्ना का दशन न होता क्योंकि 
भगवान्‌ की शक्ति श्रमोघ है। 


आनंदकल्ला के प्रकाश की ओर बढती हुईं गति को विफक्वता में भी 
१. महाभारत । 


१०२ स्रदास 


सोंदय का दर्शन करनेवाले अनेक कवि हुए ह। अँंगरेजी कवि शेली संसार 
में फैले पाषंड, अन्याय ओर श्रत्याचार के दमन तथा मनुष्य मनुष्य के 
बीच सीधे सरत्ष प्रेममाव के सावभोम संचार का स्वप्न देख्नेवाले कवि 
ये। उनके 'इसल्लाम का विप्लव' ( द रिबोल्ट अ्रव इस्लाम ) नामक 
द्वादश सगबद्ध म्हाकाव्य में मनुष्य बात के उद्धार में रत नायक 
ओर नायिका ( क्ाओं ऐंड सिद्ना ) में मंगल्नशक्ति के अपू् 
संचय की छुआ दिखाकर तथा उनके द्वारा एक बार दुर्दांत श्रत्याचार 
के पराभव के मनोरम आवास से अनुरंजित करऊे अंत में उस शक्ति की 
विफल्बवा की विषादमयी छाया से जोक को फिर आबृत दिखाकर छोड़ 
दिया है ! 


जसा ऊपर कह आए, हैं, मंगत् अ्मंगल्न के ६ द्व में कवि लोग अंत में 
म्ंगल्नशक्ति की जो सफद्वता दिखा दिया करते हैं उसमें सदा शिक्षावाद 
( डिडेक्टिसिज्म ) या आस्वाभाविकता की गंध समझकर नाक भों सिकोड़ना 
ठीढ़ नहीं। अत्वाभाविकता तभी आएगी जब बीच का विधान ठीक न होगा 
अ्र्यात्‌ जत्र प्रत्येक अवसर पर सत्पात्न रुफल ओर दुष्ट पात्र विफल्न या ध्वस्त 
दिखाए जयँंगे | पर रुच्चे कवि ऐसा कभी नहीं करते । हस जगत्‌ में अधर्म 
प्रायः दुर्दमर्नीय शक्ति प्राप्त करता है बिसके सामने धर्म क्री शक्ति बार बार 
उठकर व्यय होती रहती है। कवि जहाँ मंगल्नशक्ति की रुफलता दिखाता 
है वहाँ कल्ना की दृष्टि से सौंदर्य का प्रमाव डालने के लिये; घर्मशासक की 
हैसियत से डराने के लिये नहीं कि यदि ऐसा कम करोगे तो ऐसा फल्न 
पाओ्रोगे | कवि कमसेंद्य के प्रभाव द्वारा प्रवृत्ति या निवृत्ति अंतः्प्रकृति में 
उत्पन्न करता है, उसका उपदेश नहीं देता । 


कवि सोंदय से प्रभावित रइता है ओर दूसरों को भी प्रभावित करना 
चाहता है । किसी रहस्यमयी प्रे रणा से उसझी कव्पना में कई प्रकार के सोद्याँ 
का थ्रो मेद्व आपसे आप हो जाया करता है उसे पाठक के सामने भी वह प्रायः 
रख देता है बिसपर कुछ लोग कह सकते हैं कि ऐसा मेज्न क्‍या संसार में 
बराचर देखा घाता है। मंगलशक्ति के अधिष्ठान राम और क्रष्ण जैसे 
पराक्रमशाद्वी और घीर हैं वेसा ही उनका रुपमाधुय॑ और उनका शीत 
भी लोकोत्तर है। लोकद्ृदय झाकृति और गुण, सौंदर्य और सुशीत्षता, 
एक हो अधिड्ठान में देखना चाइता है। इसी से 'यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसंत 
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सामुद्रिक की यह उक्ति ल्ोहडोक्ति के रुप में चन्न पड़ी। 'नेषघ' में नह हंस 
से कहते हैं-- 
न तुलाबिषये तवाकृतिन बचो वत्मेन ते सुशीलता। 
व्वदुदाहरणाउक्नतोी गुणा इति लामुद्रिछ्सारसुद्रणा । 
[ नेषधीय चरित, द्वितीय सर्ग, ५ ] 
भीतरी और बाइरी सोंदय, रूपसोंदर्य और कमहोंदय के मेज् की यह 
श्रादत धीरोदात आदि भेदनिरूपण से बहुत पुरानी है और बिलकुत्न छूट 
भी नहीं सकती । यह हृदय की एक भीतरी वासना की तुड्डि के हेतु कल्ला 
की रहस्यमयी प्र रणा है। १६वीं शताझदी के कवि शेज्ञी--जो राजशातन, 
घरमशासन, समाजशासन आदि सब प्रकार की शासन व्यवस्था के घोर विरोधी 
ये-दस प्रणा से पीड़ा न छुड़ा सके। उन्होंने भी अपने प्रत्नंघ काब्प में 
रूपक्नोंदय और कमसोंदय का ऐसा ही मेल किया है। उनके नायक (या 
नायिका ) जिप्त प्रकार पीड़ा, श्रत्वाचार आदि से मनुष्य जाति का उद्धार 
करने के लिये अ्रपना प्राण तक उत्सर्ग करनेवाले घोर से घोर कष्ट और यंत्रणा 
से मुंह न मोड्नेवाले, पराक्रमी, दयालु और धीर हैं. उसी प्रकार रूपमाधुय- 
संपन्न भी ।९ 


१, आप्रकी आकृति का न तो कोई उपमान डै और न आपकी 
सुशीलता ही वाणी के पथ पर आ घकती -- वाणी द्वारा कह्दी जा सकती | 
आकृति में गुणों का निवास होता है” सामुद्विकशासत्ररहस्य के इस नियम 
के उदाहरण आप ही हैं । 

२, सटन इट इज देट विद शेह्ली गुडनेस इत्र एवर नियर ८ संसुश्रस 
ब्यूटी एंड पासेज ईंजिल्ली इंद पेंशन | हँस हिंज च्वाएस अब हिरोहक टाइप 
रादर देन सिंपुल वन्स, अब लाओं ऐड सिद॒ना ऐड प्रोमेथिश्रस रादर देंन 
माइकेल, मेथ्य एटसेटरा । लाओ ऐड सिंदुना पजेस यूथ, स्टथ ऐड ब्यूटी 
नो लेस देन करेज ऐ ड द्‌ इध्टिक्ट फार सेल्फ-सेक्रिफाइस ऐड देयर पेशन 
फार फीडम | ए फद्र ऐडमिरेबुल इस्टेंस ध्रव दिस दहारमनी अब गुड़नेस 
ऐड ब्यूटी इज सीन इन द्‌ डेस्क्रिशन अब बल्लेडी बेनो फिशेंट हू टेडेड 
द्‌ गार्डन अब द सेजिट्व प्केंटः। 

-- स्टडीज इन शेली', पु० दी० स्ट्रांग कृत | 
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झाज भी किसी कब से राम की शारीरिक सुदरता कुंमकर्स को 
और कुंभकर्ण की कृरूपता राम को न देते बनेगी। माइकेल्न मधुसूदन दत्त 
ने मेघनाद वो अपने काव्य का रूपरणुसंपन्‍न नायक बनाया पर हच्मण 
को वे कुर्प न कर सके। उन्होंने जो उल्चग्फेर किया वह कल्ना या 
काव्यानुभूति की किसी प्रकार की प्ररणा से नहीं, बल्कि एक पुरानी धारणा 
तोड़ने की बहादुरी दिखाने के लिये, जिसका शोक छिसी विदेशी नई शिक्षा के 
पहल्ेेपहल प्रचलित होने पर प्रायः स्व देशों में कुछ दिन रह् करता है। 
इसी प्रकार बंगभाषा के एक दूसरे कवि नवीनचंद्र ने अपने “कुरुक्षेत्र” नामक 
काव्य में वृष्ण का श्रादश हो बदत्न दिया है। उसमें वे ब्राह्मणों के श्रत्याचार 
से पीड़ित घनता के उद्धार के लिये उठ खड़े हुए एक छुत्रय महात्मा के रूप 
में अकित किए गए हैं। अपने समय में उठी हुईं किसी खास हवा की कोंक 
में प्राचोन श्राष काब्यों के पूणतया निर्दिष्ट स्वरूपवाले आादश पात्रों को 
एकदम कोई नया मनमाना रूप देना भारती के पवित्र मंदिर में व्यर्थ गड़बड़ 
मचाना है। 


शुद्ध मम नुभूति द्वारा प्ररित कुशत्न कवि भी प्राचीन आ्राख्यानों को 
बराबर लेते श्राए हैं श्रीर अ्रत्र भी लेते हैं। वे उनके पात्रों में अपनी नवीन 
उद्भावना का, अपनी नई कल्पित बातों का, बराबर आरोप करते हैं, पर 
वे बर्ते उन पात्रों के चिरप्रतिष्ठेत आदर्शों के मेल में होती हैं | केवल्ल अपने 
समय को परिरियत विशेष को लेकर जो भावनाएं उठती हैं उनके आश्रय के 
लिये बव कि नए. आख्यानों और नए. पात्रों की उद्भावना स्वच्छुंदतापूर्यक 
की जा सकती है तब पुराने आदर्शों को वि्वत या खंडित करने की क्या 
आप्श्यकता है ! 


5 महोदय के लिस रवज्प पर मुग्ध होना मनुष्य के लिये स्वाभाविह्ञ है 
ओर बिसका दिघान कृविपरपरा बराबर करती चत्नी आ रही है, उसके 
प्रति उपेद्ा प्रकट करने और कमरहोंदर्य के एक दूसरे पक्ष में ही--फेवल्ष प्रेम 
कर अ्र तृमाव के प्रदर्शन और आचरण में हौ--काव्य का उतर्ष मानने का 
छो एक नया फेशन टाल्स्टय के समय से चला है वह एकदेशीय है। 
देन ओर असहाय जनता को निरंतर पीड़ा पहुँचाते चले बानेवाले क्र 
आततायरयों को उपदेश देने, उनसे दया की भिक्वा माँगने और प्रेम बताने 
तथा उनकी सेवाशुअूषा करने में ही करतंव्य की सौमा नहीं मानो घा सकती, 
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अमत्षेत्र का एकमात्र प्लोंदय नहीं कहा जा सकता। मनुष्य के शरीर के जेसे 
दछह्िण शोर वाम दो पक्ष हैं बेसे ही उसके हृदय के भी कोमल्न ओर कठोर, 
मधुर ओर तीक्ण, दो पक्ष हैं ओर बराबर रहेँंगे। काव्यकत्ला को पूरी 
रमणीयता इन दोनों एचक्बों के समन्वय के बीच मंगल्ल या सोंदय के विकास में 
दिखाई पड़ती है । 

भावों की प्रक्रिया की समीक्षा से पता चल्मता है कि उदय से अस्त तक 
भावमंडल्न का कुछ भाग तो आश्रय की चेतना के प्रकाश (काॉशस) में रहता 
है झोर कुछ अउम्संजश्ञा के चषेत्र (सबकांशस रीजन | में छिपा रहता है। संचारी 
भावों के संचरण काल में कभी कभी उनके स्थायी भाव कारणरूप में अ्ंतरुतंज्ञा 
के भीतर पड़ जाते हैं। रतिभाव में संचारी होकर आई हुईं श्रसूया या ईर्ष्या ही 
की लीजिए | जिस छण में वह श्रपनी चरम सीमा पर पहुँची ६ई हं।ती है उस 
कण में आश्रय को ही रति भाव की कोमल्न सत्ता का ज्ञान नहीं रहता, उस 
क्षण में उसके भ॑ तर ईर्ष्या की ही तीचु्य :रतीति रहती है और बाइर ईष्या के 
दी लक्षण दिखाई देते है । जिस प्रश्मार किसी आश्रय के भीतर कोई एक भाव 
स्थायी रहता है और अनेक भाव तथा अंतदशाएँ उसके धंचारी के रूप में श्र/ती 
हैं उसो प्रकार किसी प्रवधकाव्य के प्रधान पात्र में कोई मूल प्रेरक भाव या बोज- 
भाव रहता है जिसकी प्ररणा से घटनाचक्र चल्षत।है और अनेक भावों के 
स्फुटन के लिये जगह निकक्वती चह्नती है। इस बीजभाव को साहिस्‍्य ग्रथों में 
निहपित स्थायीमाव और अंगीभाव” दोनों से मिन्‍न समझना चाहिए । 

बीजभाव द्वारा स्फुरित भावों मे कोमल ओर मधुर-क्ठोर और तीक्तषण-- 
दोनों प्रकार के भाव रहते हैं। यदि ब॑ जमाव की प्र३ति मंगल्नविधायनी 
होती है तो उसकी व्यापकता और निविशेषता के अनुसार सारे प्रेरित भाव 
तीक््ण श्रौर कठोर होने पर भी सुदर होते है। ऐसे बीज्षभाव की प्रतिष्ठा 
जिम पात्र में होती हे उसके सब्न भावों के साथ पाठड़ों की सहानुभूति होती है 
अर्थात्‌ पाठक या श्रोता भी रसरूप में उ-हीं भावों का अनुभव करते हैं जिन 
भावों की वह व्यबनना करता है। ऐसे पात्र की गति में बाधा डाह्ननेवाल्े 
पात्रों के उग्र या तीक्षण भावों के स्राथ पांठकों का वास्तव में तादात्म्य नहीं 
होता; चादे उनकी व्यंत्रना में रस की निष्पत्ति करनेवाले तीनों अवयव 


२ प्रधान साव, नाटहों के लक्षण में कथित अ्ंगी रस | 


बत॑मान हों । राम यदि रावण के प्रति क्रोध, या घृणा को व्यंत्रना करेंगे तो 
पाठक या श्रोडा का भी हृदय उस क्रोध या घृणा की अनुभूति में योग देगा । 
इस क्रोघ या घर में मी काथ्य का पूण सोंदय होगा । पर रावण यदि राम 
के प्रति क्रेध या प्रणा की ब्यंजना करेगा तो रत्न है तीनों अवयधों के करण 
शुस्त्रध्यिति संपादनः' चादे हो जाय पर उस व्यज्वित भाव के साथ पाठक के 
भाव का तादात्य कभी न होगा, प/ठक केवल चरित्रद्रष्ठा मात्र रहेगा 
उसका केवल्ल मनोरंजन होगा, भाव में त्लीन करनेवाल्ी प्रर्ंम कोटि की 
रसानुभूति उसकी न होगी | 

ऊपर कहा गया है कि किसी शुम बीजभाव की प्रेरणा से प्रवर्तित तीक्षण 
ओर उग्र भावों की सुदरता की मात्रा उस बीजभाव की नि्रिशेषता ओर 
व्यापक्षता के अनुसार होती है। जगे, यदि करुणा किसी व्यक्ति की विशेषता 
पर अवलंबिट होगी - कि पीड़ित व्यक्ति हमारा कुड्बी मित्र आदि है-तो 
उस करुणा हे द्वारा प्रवरतित तीक्ष्ण या उप्र भावों में उतनी सुदरता न 
शेगी | पर बीजरूप में अंतस्सश्ञा में स्थित करुणा यदि इस टब को होगी कि 
इतने पुरवासी, इतने देशवासी, इतने मनुष्य पीड़ा पा रहें है तो उसके द्वारा 
प्र तंत तीदण या 3ग्म भावों का सोंदय उत्तरोत्तर अधिक होगा। यदि किसी 
द्ाव्य में वणित दो पात्रों में से एक तो श्रपने भाई को अत्याचार और पीड़ा से 
बचाने के लिये श्र्नसर हो रहा है और दूसरा किद्ती बड़े भारी जुनख्मूह को 
गति में बाचा डाढनेवाल्ों के प्रति दोनों के प्रदशित क्रोध के सोंदय के 
परिमाण में बहुत अंतर होगा। 


भावों की छानबीन करने पर मंगल का विधान करनेवाले दो भाव 
ठहरते हैं“ करुणा और प्रेम। करुणा की गति रक्ना की ओर होती है 
और प्र म की रंजन की ओर | त्ञोक में प्रथम साध्य रक्षा है। रंजन का 
अवसर उसके पीछे आता है। अतः साधनावस्या या प्रयत्नपक्ष को लेकर 
चकनेवाले काव्यों का बीजमातव करुणा ही ठहरता है। इसी से शायद 
अपने दो नाटकों में रामचरित को लेकर चबनेवाले महाकवि भवभूति ने 


 रसव्यक्तिमपेक्ष्येघामड्ाना सन्निवेशनस । 
न तु केवलया शास्त्रस्थिति सम्पादनेच्छुया |। 
-साहित्यदर्णण | 
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'करुण को ही एकमात्र रस कह दिया! रामायण का बीज्षमाव रूदणा 
है जिसका संकेत क्रोंच को मारनेत्राते निषाद के प्रति वाल्मीकि के सेँँद से 
निकले वचन द्वारा आरंभ ही में मित्रता है। उसक उपरांत भी बालह्नकांड 
के १५ व सग में इसका आभास दिया गया है जहाँ देवताशओं ने ब्रह्म से 
रावण द्वारा पीड़ित लोक की दास्ण दशा का निवेदन किया है। उच्त 
आदिकाब्य के भीतर ल्लोइमंगल की शक्ति के उदय का आभास ताड़का और 
मारीच के दमन के प्रप्तंग में ही मिन्न जाता है। पंचवरटी से वह शक्ति जोर 
पकड़ती दिखाई देती है। सीताइरण होने पर उसमें आत्मगौरव और दांपत्य- 
प्रम की प्रेरणा का भी योग हो जाता है। ध्यान देने की बात यह है कि इस 
आसमगोरव और दांरत्य प्रेम की प्रेरणा बीच हे प्रकट होकर वह उस्त विराट 
मंगलोन्मुखी गति में समन्वित हो जाती हैं | यद राह्नसराज पर चढ़ई करने 
का मूल कारण केवल आत्मगोरव या दांपत्य प्रेम होता तो राम के 'काल्नाग्नि 
सहश क्रोघ' में काव्य का वह लोकोत्त र सोंदय न होता | ल्लोक के प्रति करुणा 
बम सफल हो जाती है; लोक जब पीड़ा और विष्नब।घा से सुक्त हो नाता 
है तब रामराज्य में जाकर लोक के प्रति प्रेमप्रवर्तन का, प्रजा के रंजन का; 
उसके श्रधिकाधिक सुख के विधान का, अवकाश मिल्नता है। 


जो कुछ ऊपर कहा गया है उससे यह स्पष्ट है कि काब्य का उत्कर्ष वेबल 
प्रेमभावन्की कोमत्न वध्यंजना में ही नहीं माना जा सकता जेसा कि टाल्सटाय 
के अनुयायी या कुछ कल्लाबादी कहते हैं। क्रोध आदि उग्र और प्रचंड भावों 
के विधान में भी, यदि उनकी तह में कर्ण भाव अ्रत्यक्त रूप में स्थित हो, 
पूर्ण सॉदय का साक्षात्कार होता है। स्वतंत्रता के उन्मत्त उपासक, घोर 
परिवतनवादी शैल्ली के महाकाव्य 'दि रिवोल्ट आव्‌ इस्लाम के नायक- 
नायिका भअ्त्याचारियों के पास चाकर उपदेश देनेवाले, गिंड़गिड़।नेवाले, 
अपनी श्षाघुता, सहनशीक्ता और शांत बृत्ति का चमत्कारपूर्ण प्रदर्शन 


१ एको रखः करुण एवं निमित्तभेदात्‌ 
सिन्‍नः प्थक प्रथगिवाश्रयते विदर्चान्‌ | 
आवत्वुदबुतरज्ञमयान विकरान्‌ 
अग्भी यथा सलिलसेव हि तत्समस्तम्‌ ॥ 
“:डउचररामचरित्न, रे४७ ) 


श्ण्द्द पृ दास 


करनेवाले नहीं ईं। वे उत्साइ की उमंग में प्रचंड वेग से युद्धक्षेत्र में बढ़नेतवले, 
पाषंड, लोकपीड़ा और श्रत्याचर देख पुनीत क्रोध के सात्तिक तेज से 
तमतमानेवाले, मय या स्वार्थवश आततायियों की सेवा स्वीकार करनेवालों 
के प्रति उपेत्षा प्रकट बरनेवाले हैं। शैल्षी ने भी काब्यकल्ला का मूल्नतत्व 
प्रेममाव दी माना था पर अपने को सुलसोंदयमय माधुय॑भाव तक ही बद्ध 
न रखकर प्रबंधत्षेत्र में भी अ्रच्छी तरह घुम्बकर भावों की अनेकरूपता का 
विन्यास किया था। स्थिर ( स्टैटिइ ) सौंदर्य और गत्यात्मक ( डायनेमिक ) 
रदिय, उपभोगपक्ष और प्रयत्नपक्ष, दोनों उनमें पाए जाते हैं। 

टाल्सटय के मनुष्य मनुष्य में भ्र तय म संचार को ही एकमात्र काब्यतत्त 
कहते का बहुत कुछ कारण सांप्रदायिक था। इसी प्रकार कल्नावादियों का 
केवल कोमत्न श्रोर मधुर की ज्ञोक परुड़ना मनोरंजन मात्र की हल्नकी रुचि 
श्रोर दृष्टि की परिमिति के कारण समझना चाहिए । टावसटाय के अनुयायी 
प्रयनपत्ष को लेते अवश्य हैं पर केवल पीड़ितों की सेवाशुश्रषा की दौदधूप, 
आततायियों पर प्रभाव डालने के लिये साधुता के ल्लोझोत्तर प्रदर्शन, त्याग, 
कश्सहिपगुता इत्यादि में ही उसका सोंइयय स्वीडार करते हैं। साधुता करीइस 
रूदुल गति को वे आध्यात्मिक शक्ति! कहते हैं। पर भारतीय दृष्टि से इम इसे 
भी प्राकृतिक शक्ति-मनुष्य की अंतःप्रकृति की सात्विक विभूति--मानते हैं। 
विदेशों श्र्थ में इस आध्यात्मिक' शब्द का प्रयोग इमारी देशभाषाओं में भी 
प्रचार पा रहा है। 'अ्रध्यात्म' शब्द की, मेरी समझ में; काव्य या कला के 
क्षेत्र में कहीं कोई चहरत नहीं है। 


पूर्ण प्रभविष्णुता के लिये काग्य में इम मी सत्वगुण की सत्ता आइश्यक 
मानते हैं पर दोनों हूपों में-दूसरे माबों को तह में अश्र्थात्‌ 
श्रंतसशा में स्थित शअ्रव्यक्त बीचहूप में भी और प्रकाशरूप में भी । 
इम पहले कह आए हैं कि हलक में रंगलविधान की ओर प्रत्नत्त करनेवाले 
दो भाव हैं--करुणा और प्रेम | यह भी दिखा आए हैं कि क्रोध, 
वुद्क्ताइ आदि प्रचंड ओर उम्र वृत्तियों क्री तह में यदि इन दोनों सें से 
कोइ भाव बीचरूप में ध्थित हं.गा तभी रूच्चा साधारणीकरण श्र पूण 
सांदय का प्रकाश होगा | उच्च दशा का प्रेम और करुणा दोनों सत्वगुण- 
प्रधान हैं। त़िगुणों में सल्मगुण सबके ऊपर है। यहाँतर द्धि उप्तकी 
ऊरणे सीमा नित्य पारमायिक सत्ता के पास तकू--व्यक्त और श्रव्यक्त की 
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संघ तक--जा पहुँचती है। इसी से शायद वल्लमभाचायंजी ने सच्चिदानंद 
के रुत्‌ स्वरूप का प्रकाश करनेव!ल्ी शक्ति को 'संघिनी” कह्टा है। व्यव्द्ार में 
भो 'सत्‌' शब्द के दो श्रथ लिए घते हैं-- बो वास्तव में हो, तथा 
अच्छा या शुभ! । 

जब कि श्रव्यक्तावस्था से छूटी हुईं प्रकृत के व्यक्त स्वरूप जगतू में आ्रादि 
से अंत तक सत्व, रणस और तमस तीनों गुण रहेंगे तब समश्िरूप लोक के 
बीच मंगत्' का विधान करनेवात्ञा ब्रह्म शी आनंदकल्ना के प्रकाश को यही 
पद्धति हो सकृतो है कि तमोगुण और रज्ोगुण' दोनों सत्वगुण के अर्घान होकर 
इशारे पर काम करे । इस दशा में किस्लो ओर अपनी प्रवृत्ति के अनुसार 
काम करने प( भी समशिरूप में और सब्च ओर वे सज्गुण के लक्ष्य की ही 
पूर्ति करेंगे। सत्वगुण के इस शासन में कठोरता, ड्ग्मता और प्रचँडता भी 
सात्विक तेज के रूप में भासित होगी । इसी से श्रवतार#प में इमारे यहाँ 


भगवान्‌ की मूर्ति एक ओर तो “बज्र[दपि कठोर! और दूसरी ओर “कुसुम[द 
मृदु” रखी गई है-- 


कुलिसहु चाहि कठोर अति, कोमल कुंसुमहु चाहि! । 
आनंद को सिद्धावस्था 


साधनब या ध्यत्न में तत्पर रहने के लिये फल की सुंदरता या सुखदता की 
पूण भावना जागरित करने की ग्रावश्यकता हुआ करती है। साध्य श्रानंद 
की प्रचरता तथा उस आनंद के विषय की सुंदरता या सुखदता इमारे मन में 
बितना ही घर करेगी उतनी ही अ्रतिक तन्मयता के साथ हम उस झानंद तथा 
उसके विषय तक पहुँचनेबात्दी साधना में प्वृत्त होंगे। एक बहुत ही ऊँचे 
प्रकार का सुख देनेवाद्षी वस्तु का नाम सुंदरता है। छडड खाना, इच्र 
सू धना, मुत्रायम गह पर सोना, कोमत्न संगीत सुनना, सुदर रूप देखना-- 
ये सब्र सुखद होते हैं। इनमें से पिछुद्धो दो बातों का सुख पहल्ली तीन बातों के 
सुख से ऊंचे दरजे का जान पड़ता है। कारण विचारने पर यही समाई 
पड़ता है कि श्रॉल और कान दोनों का ज्ञानव्यापार में प्रधान योग रहता है । 
अतः इनका धख शेष इंद्रियों के सखों से ऊँचे दरजे का होना चाहिए । 
वास्तव में यदि यह सख अपने शुद्ध रूप मे रखा जाय, और प्रकार के स्थह्ू 
सलों से मित्राया न जाय, तो ऊँचा जरूर दिखाई देता है | 


दशनवृत्ति की बोधदशा भी होती है और रागात्मिका दशा भी | 
नई वस्टश्रों को देखकर बानहझारों भी हो सकती है; मम; क्रोव आदि भी। 
मन की दशनवृ त्त की रागात्मिका दशा ही सोंदय की अनुभति कहलाती है 
थो सदर्शन हो, बिसकी आ्राकृति रुचिक्र हो, वही स दर होता है, यद्यपि इस 
शब्द का प्रयोग लक्षणा से श्रोर विस्तृत अर्थ में भी किया जाता है | उदाहरण 
के लिये कर्मसोंदर्य शब्द लीचिए जिसका व्यवहार इमने श्रन्यत्र अनेक स्थलों 
पर डिया है। रूससोंदर्य से मध्यम कोटि की वल्तु नादसोंद्य या शब्द- 
माधुय है। बिस प्रकार दशनवृत्ति की बोधदशा और रागात्मिका दशा 
ये दो दशाएँ होती हैं, उसी प्रकार श्रवणवृत्ति की मी। शब्द द्वारा 
शानसंचार श्र माधुर्यसंचार दोनों शेते हैँ। वार्तात्ञाप, उपदेश, व्य ख्यान 
इत्यादि में शब्द द्वारा हमें नई बातों की जानकारी होती है? संगीत 
मे हमे शब्द द्वारा माधुय की अनुभूति होती है। कहने की आवश्यकता 
नहीं कि नाम के संबंध में सुदरा मधुर 'कोमत! आदि शब्दों का 
प्रयोग मी ब्वाहइणिक हो होता है । शासत्रीय दृष्टे से इस प्रकार के 
छाद्वणिक प्रयोग भाषा की चुटि सूचित करते हैं | श्रवण के विषय 
शब्द की रुचिरता के लिये यदि कोई अ्रत्नग शब्द होता तो दशनेंद्रिय 
रसनेंद्रिय और त्वर्गिद्रिय को अनुभूतियों से ल्लिए, हुए छुंदर', 'मधुर', 
ओर कोमल” शब्द श्रधिकतर कवियों ओर साहित्य सम्रीक्षडों के ही काम 
में श्राते हैं । कि 


रूप और गति दोनों दृष्टि के विषय हैं। अतः दशनवृत्ति को तुष्ट करने- 
वाले दो प्रदयर के विघय ठहरते ईै--रूप और गति। प्रयरूपक्ष में गते 
की रचिरता का वर्णन स्ाथनावस्था के अ्रंठगंत हो चुछा है। उपभोगपत्ष 
में गठि की रुचिरता हमें नत्यकला श्रादि में दिखाई पड़ती है। इस प्रका! 
दशन ओर श्रत॒ण दोनों के उपमोगपक्ष लेकर कई कल्नाओं का गाहुर्भा 
हुआ। दशन को तुष्ठ के लिये चित्रइुल्ला, मूतिकल्या श्र नृत्यकल्ला का; 
अवण की तुष्टि के दिये संगीत का। काव्य का इतना व्यापक विधान होता है 
कि उसमें इन सबका योड़ बहुत योग रहा करता है पर इससे यह न समझना 
चाहिए कि उपभोगप् की तुष्टि ही काव्य का एकांत छत्ध दहै। रसात्मक 
वृष्टि का क्षेत्र उपयोगद्ति से और आगे तक है, यह चात साधनावध्था के 
अंतर्गत कह्टी था चुड़ो है। गोल्वामी तुल्लसीदासबो का रामचरितमानस 
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मनोरजन करके या जी बहलाकर ही नहीं रह जाता। वह हृदय के मूल में 
सत्व की ज्योति जगाता है । ह 


पर यहाँ हमें उस काव्यभूमि का वर्णन करना है जिसमें आआानद' अपनी 
सिद्ध बस्था में दिखाई पड़ती है; जहाँ सब प्रकार के अयत्नों की श्रशांति 
तिरोहित ओर उपभोग की कहा जगी रहती है। आनंद' का ध्वज यहाँ चल्मता 
नहीं दिखाई पड़ता, गड़ा दिखाई पड़ता है। यहाँ नगाड़े की घमक, ग्जन- 
तनक्नन और हुंकार नहीं; विप्लव, ध्वंस और हाहकार नहीं; वेग और तेज की 
तिग्मता नहीं | यह दीपि, माधुर्य और कोमब्ता की ल्िग्ध भूमि है, लदलहाते 
सरस प्रसार और परिमद्ञ घटित पृष्पहास कल्नकंठकू बित क्षेत्र है; मद श्र 
उल्लास की मृदुल्लतरगम्री संगीतधार का मानसलोक है। इस भूमि का 
प्रवतक भाव है प्रेम । 


देश के विस्तार और काल को दौड़ के बीच ऐसी भूमियाँ कहीं कहीं श्रोर 
कभी कभी मित्र जाया करती हैं। सब पूछिए तो मनुष्य अपने जीवनपथ 
पर इन्हीं के लोभ में बपवर दौड़ता चल्ना जाता है! । यहीं तक नहीं; 'सुधुन 
छीर ओर शगुन जल्ञ! मिले इस महाप्रपंचे से कल्पना द्वारा इन्हें अत्वग 
करके वह एक निराला अनंदल्लोक खड़ा करता है जो शुष्क घामिशों का स्वर्ग 
और कबियों का स्वप्न ठहरता है। जिनके भीतर सत्व की ज्योति अ्रत्य॑तत 
क्ञीण या द्वद होती है, बिन्हें धर्म के सौंदय्य का साक्षात्कार नहीं होता, 
बिनका सन क॒प्त की भावना में न छुगकर फल होकी भावना में द्गता 
है, वे इसी स्वर्ग की कामना से बहुत से गिनाएं, हुए पुण्यकाय, बिना उनके 
धंपादन का प्रकृत सुख अनुभव किए यों ही रूखे ढंग से करते पाए जाते हैं| 


ऊपर कह आए, हैं कि उम्र काव्यभूमि सें जहाँ झ्रानंद अपनी पिद्धावरपा 
में दिखाई पड़ता है प्रवतक भाव है प्रंम। इसी भाव के विविध प्रश्गार के 
अ!ल्बनों और उद्दीरनों का चित्रण इस भूमि के विभाव पक्ष में पाया ब्ाता 


१ सेली ए औन आइल नीड्स सस्ट बी 

इन द डीप वाइड सी अब मिज़री; 

आर द्‌ सेराइनर, वर्न एंड बेन, 

नेवर दस कुंड वाएज आन। 
- शेली 
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है। दीप, माधुर्य और कोमल्ता के नाना रूप यहाँ मिल्नते हैं। बाहर 
नयनामिराम रूपरेखा, विकसित वर्णवेचित्रम, दीप्ति, विभूति प्रभूति, चमक- 
दम, शीतल्ल स्निग्ध छाया, कल्ल कंठल्वर स्पंदित सौरम समग्वित समीर, 
स्मित आनन, चपल् अभ्रुविज्ञास; हास परिहास, संगीतसज्जा, वीणा को 
झंकार इत्यादि है तो भीतर सोंदय की मादक अ्रनुभृति प्रम ल्लास, स्वप्न, 
स्मृति विस्म ति, ब्रीड़ा क्रीड़ा, दर्शनपिपासा, उत्कंठा, झुग्बता हत्यादि । 

इस भूमि के मानस या श्राम्यंतर पक्ष की एक खाँसी उल्लकन हमारे 
पुराने आचाय सुल्लका गए हैं! यद्यपि प्रेमदशा के भीतर सुलात्मकु ओर 
दुःखात्मक दोनों प्रकार के भाव पाए बाते हैं पर कान में प्रमानंद! शब्द 
ही पड़ता है, 'प्र मापनन' नहीं | इससे प्रम श्रानंद स्वरुप है” यह ल्ोकधारणा 
प्रकट होती है, को साहित्यममांसकों को भी मान्य है। वियोगकाल की 
सारी अश्रधारा इस आनंदस्वरूप को नहीं घो सकती; श्रश्रुधारा के तल्ल में 
आनंद की रेखाएं दिखाई पड़ती रहती हैं। बिरह में आनंद नष्ट नहीं हुश्रा 
रहता, केवल 'श्रावृत' रहता है। विरहियों का रोना एक प्रकार का हँसना ही 
है| उनके तीव्र ताप और ;५चंड ज्वात्या की जड़ में ए% रसमयी शीतद्वता रहती 
है | जबतक प्रिय इस छगद में रहता है तबतक उसऊे कहीं दूर चलते बाने पर 
भी, उसका कही पता न रहने पर भी, थो दुःख और वेदना होती है, वह प्रेस- 
भाव की ही अनुभूति समझी जाती है ओर साहित्य में विप्रत्नंभु ४ गार के 
ही श्रंवगत मानी जाती है। बात यह है कि वियोगकाल चाहे कितना ही 
दारुण हो उसके बीच बीच में मिलने की ल्ालसा जगती रहती है, संयोग की 
कल्पना के सुख का अनुभव होता रहता है, प्रिय के रूप आदि का ध्यान आने 
पर मन लुभाता रहता है। यह लाखबगा या यह लुब्चता, आनंद के ढंग की 
चीज है, दुःख के ढंग की नहीं | आनंद के रूप में ही प्रेम का उदय होता 
है ओर उसका यह भीतरी रूप बराबर बना रहता है। डझिसी के रूपसों दर्य 
ओर शौल्लस्ंदय का पहलेपइल साद्वात्कार या परिचय होते ही सबपे पहली 
अनुभूति आनंद की होती है; सबने पहले हृदय विकसित और लुब्ष होता 
है। सारांश यह कि प्रेमकात्न जीवन का श्रनंदकाल ही है। इसी से मक्ति- 
मार्ग में वह्लभाचायजी ने भक्ति या प्रम ही को साध्य कह दिया है। 


प्रेम वास्‍्तव में राग का ही पूर्ण विकसित रूप है। राग ओर इंष 
दोनों की स्थित वासना के रूप में प्रत्येक प्राणी में होती है। वाप्तनात्मक 
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अवस्था में इन दोनों के विषय सामान्य रहते हैं। तमान्यतः सुख देनेवाल्या 
या चिरकात्व से साथ रहनेवाब्वी वल्तुश्नों के प्रति राग और दुःख देनेवात्ञो 
वस्तुश्रों के प्रति दंष का बं ब सत्रके हृदयतषेत्र से देदा रहता है| यही राग 
जब व्यक्त होऋर किसी विशेष व्यक्त को और पहलेतइल उन्मुज शेता है तब 
लुभाना' कइल्लाता है ओर बच उप्त विशेत में बाइर स्थिर हो जाता है तत्र 
प्रम कहा घाता है। सीधी बात यह कि वासना-सरू अवरस्या से भावात्मक 
अवस्था में आया हुग्ना राग ही अनुराग य' प्रम॑ है। राग वास्तव में ब्यक्ति- 
बद्ध नहीं होता | ढिंसी के रूप, गुण आदि का उत्तप सुनकर जो पृवराग 
होता है वह भी उत्तेज्षित राग ही रहता है यद्यपे उत्तेजना व्यक्ति विशेष के 
ही उत्कघ का परिचय पाकर होतो है पर पूबराग की दशा में प्रे म की अ्नन्यग 
ओर पूर्ण एकनिष्ठदा नहों रहती, वह पंछे प्राप्त होती है। हिसी के प्र 
पूवगग़ उत्पन्न होने पर यह संभावना रहती है कि अन्य समय उद्धसे अधि 
उत्तषवाले किसी दूसरे का परिचप पाकर वह उसपर हा बाय | 


राग समिल्लनेवाली वासना है और द्ष अ्रलग ३रनेवालो । रासायनिक मूल 
द्रब्यों के राग ते ही सृष्टि का विकास होता है। राग की अभिम्यक्ते जिशेष, 
दांपत्य और वात्सल्य भाव, से ही सजाव्र प्र शियों की परंपरा चिरकाल्न से 
चलती आरा रही है। प्रम॒ में पा%द्वन की प्रवृत्ति प्रध्यक्ष है। माता का प्रेम 
शिशु का पात्नन करता है। पर प्रम द्वारा पाद्चन का विधान एक परिमित 
छेत्र के भीतर तवा अबोध और निर्विष्म दशा में हो संबव है। 
विष्म ओर बाघा की दशा में प्रेम काम करता हुआ नहीं दिखाई 
देता; एक ओर करुणा और दूसरी श्रौर क्रोध का प्रततन हो देखा जाता 
है। जब्रतक शांति है, कहीं से अश्रयाचार आ्रादि को बाघ नहों उपम्यित 
हुई है तबतक तो माता प्रम के बल्च से अपने शिशुप्रों का पाद्नन करती 
चली चत्नती है। पर जत्र कोई बच्चों को मारता है, कश्ट या पीड़ा पहुँचाता 
है तब्र रद्चा श्रपेत्रित होतो है श्रतः प्रम तो हृदय ऊे किसी कोने में जा 
छिपता है, क्रोध अर करुणा का उदय होता है। तात्पय यह कि अस्याचार 
द्वारा उपस्थित घोर विध्नबाधा की दशा में ५ मात्र की भी रद्धा का सोघा 
लगाव प्रेम से नहीं रहता. करुणा से रहता है | 


उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्ट है ढ्वि 'आानंद' की सिद्धावस्था--शाति 
पड 
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सुख की श्रवस्था - लेकर चत्नेवाले कवियों का ही 'प्रेम' को बीजभाव मानना 
ठीक है आनंद! की साधनावस्था लेबर अलनेवात्नों का ही नहीं। पर आनंद 
की साधनावस्था या प्रयत्नपक्ष को क्षेकर चत्षनेवाले यं:रपीय ल्ोकमंगद्नवादियों 
का एक दल, जिसके अनुयायी हमारे वशॉके शऔरवीद्रनाथ ठाकुर भी हैं, 
मनुष्य मनुष्य के बीच श्रातृप्र मं को ही काव्यभूमि का एकमान्न आधिकारिक 
भाव मानता है। इस दल्ल के क्वोग साधनावस्था को लेकर भी माधुर्य और 
कोमह्वता के बाहर नहीं जाना चाहते | ये अपने दृदयंगत काव्यदेश की कोमत्नता 
और मधुरता के साथ तीद्यता, क्ठोरता और उग्रता का सामंजस्य नहीं कर 
सकते, अतः काव्य के कोमल और मधुर पक्ष में ही लीन रहते हैं। ऐसे लोग 
छोकसच्वा की सापनावसथा के विधान में भी 'प्रम! को ही बीक्रमाव बनाना 
चाहते हैं। पर साधनावस्था के वएन में हम कह आए, हैं कि उक्त विधान 
में इमारे यहाँ के कवियों ने "करुणा! को ही बीक्रभाव रखा है। इन दोनों 
मतों में, सच पूछिए तो, तत्वभेर नहीं है; दृष्टिमिद है। 'प्रेम' को बीबभाव 
माननेवाज्नों की दृष्टि उसके मृत वासनात्मक रूप राग! की ओर रहती है जो 
मनुष्य की अंतःप्रकृति में निश्ति रहकर सपूर्ण सजीव सष्ठ के साथ किसी 
गूदु संबंध की अ्रनुभूति के रूप में समय समय पर जगा करता है। अ्रच्छी तरह 
देखा जाय तो मनुष्य की प्रकृति के भीदर अब्यक्त रूप में यह रागात्मक् संबंध- 
सूत्र चर अ्रचर सारे प्राणियों के साथ जुड़ा हुझ्ना है। केवल मनुष्य मनुष्य को 
ही जोड़नेवाला नहीं है। पर इतने अ्रसीम ओर व्यापक रूप यै वासनात्मक 
राग ही रइ सकता है, उसका व्यक्त और सफुरित स्वरूप प्रेम नहीं | प्रेम का 
आह्ंचन--परिमित, परेचित श्रौर निर्दिष्ट होगा; श्रप रिमित, अपरिचित और 
अनिर्दिष्ट नहीं ) 

राग की वासना दो भार्वों का प्रवतन बरती है--प्रम का और करुणा 
का | इनमें से प्रम का व्यापार तो परिमत, परिचित और निर्टिष्ट के प्रति 
होता है। प्रेम के लिये व्यक्ति को कोई विशेषता अ्रपेक्षित होती है | श्रपने 
प्रवतेक *राग' के समान उसमें निर्विशेषता नहीं शेती | इस प्रकार की निर्वि- 
शेषता करुणा ही में होती है। 


यदि किसी अत्याचारपीड़ित श्रपरिचित को देख कोई व्याकुल हो+र 
सहायता के द्विये दौड़ पड़े तो प्रेम को बीक्रमाव माननेवाला कहेगा उसके 
दृदव में बड़ा प्र म॒ है', पर कहणया को बीबमाव माननेवात्ना कहेगा “वह बड़ा 
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+ 


दयालु है।' इनमें से प्रथम जिसे प्रम' कहता है वह वास्तव में प्त्यक्ष प्र रखा 
करनेवाले कर्ण भाव के मूत्र में रहनेवाल्ी 'राग' नाम की वासना है। यह 
पहले कहा जा चुड़ा है कि राग नाम की वासना का विषय सामान्य होता 
है और प्रेम नामझर भाव का आलंबन कोई निदिष्ट जिशेष होता है। आदर 
होकर सहायता करनेवाले का उस श्रररिचित पीड़ित व्यक्ति से प्रम था, यह 
न कहा जाता है न कहा जा सकता है | कहा यहाँदक जा सकता है कि अंतः- 
प्रकृति में सामौन्‍्यठ३ सब बोर्वों के प्रति जो राग की वासना निहित थी उसी 
प्रभाव से करुणा उत्रन्न हुई जिसने उसे ब्याकुत्ष और सद्वयता के लिये 
संनद्ध किया । यह कहा जा चुका है कि शुद्ध कस्णा के उद्रक के लिये 
पीड़ित आलंब्रन में किसी प्रकार की विशेषता अपेद्धित नहीं। यह बात 
नहीं है कि बिससे प्रेम शो उसी की पीड़ा देख कदणा उत्तन्न शे। 
करुणा वेर प्रीति कुछ नहीं देखती। करुणा करनेवाले के मत में केपतल्न 
यही रहता है कि उसके समान हो खुख दुश्ख अनुभव करनेवात्या कोई 
प्राणी है जिसे कष्ट या पीड़ा पहुँच रही है। इससे स्पष्ट है हि कझणा 
प्रेम से एक खतंत्र भाव है।वह रद्दा का काय प्रेम के खंचारी के रूप 
में करती हो, यह बात भी नहीं है । यह कार्य उसका अरता है| उच्तका सूद 
चादे अंतर्निष्ठित राग की वासना में हो, पर कविता अव्यक्त मूझ्ञ को लेकर नहीं 
चल्लती, व्यक्त प्रसार को लेकर चल्नती है | 


कवित[ अ्रमिव्यंजना है| वह अभिव्यक्ति या विकास को लेकर चद्धती है। 

इस दृष्ट से हमारे यहाँ के कवियों ने ल्ोकरक्षा के विध:न में कदणा को ही 
बीजमाव रखा है। करुणा से रत्ना का विघान होता है; प्रेम से पालन और 
रंजन का : रक्षा और पालन में अंतर अच्छी तरह समभ लेना चाहिए | 

विष्णु भगवान्‌ जगत्‌ का पालन तो इर समय करते रहते हैं, पर रक्छा समय 
समय पर किया करते हैं । रद्दा आपद्स्‍्त की होती है, पालन रह्धित का होता 

है | बच्चे को समय पर दूध विल्ञना पान है; भूख से मरते को खिल्ला देना 
रह! है। लोकरदा का विधान किसी श्राई हुईं अपत्ति से बचाने का विधान 
है। अतः लं:कमंगल्च की साधनावस्था या ग्रयस्‍्न पक्ष को लेकर चलनेवाले 
कवियों या समीक्षफों को 'करुण।' ही को बीबमाव कहना चाहिए. । सिद्ध|वस्था 
को प्रशांत भूमि पर चलनेतराले कवियों का हो प्र मत को ब्ीचभसाव कहन। 
ठीड है। 


११६ 3 


यहाँपर अब इसमें सिद्धावस्था के संबंध में ह विचार करना है जो काव्य 
की प्रशांत, निर्विष्म और अबाघ भूमि है । इस भूमि में पालन और रंजन 
का ही पूर्य प्रसाद दिखाई पड़ता है । इस भूमि का एकमात्र अधिष्ठ ता देवता 
प्रेम है। उसी के द्वारा पावन ओर रंजन दोनों संपन्न होते हैं। वात्सल्य भाव 
द्वारा पाक्षन का और दांपत्य भाव द्वारा रंजन का विधान होता है | इसहा 
तात्परय यह नहीं कि इनके अतिरिक्त अ्रन्य प्रड्मार के प्रेम द्वारा पाक्नन श्रौर रंजन 
नहीं होता | इन दोनों भावों को रसपद्धति में मुख्य रूप से फ्हण करने का 
अभिप्राय केवल इतना ही है कि इनमें पालन ओर रंजन दोनों चरम उत्कर्ष को 
पहुँचते हैं। आनंद की सिद्धावस्था पर ही दृष्टे रखनेवाले झृबियों का 'प्रंम' 
को ही प्रवंतक या बीजमाव मानना ठीक है कितु पालन ओर रंजन दोनों पत्षों 
के सहित | पर महाराज भोज ने रंजन पक्ष ही लेदर #ंगार (दांपत्य भाव) को: 
ही एकमात्र रस कहा है।' इससे यह प्रकट होता हैं कि काव्यसमीक्षा के क्षेत्र 
में सिद्धांत या वाद! बहुत कुछ रुचिवेचित्रय के इशारे पर खड़े हुआ करते 
हैं; उम्यक दृष्ठ के अनुरोध से कम । काव्य के जिस देश की ओर किसी: 
की रुचि अ्रधिक होती हैं उसी को वह काव्य का खंपूर्णा देश मानना मनाना 
चाहता है । ह 

आरंभ भें हो यह कहा जा चुका हैं कि आ्रानंद की सिद्धावस्था या उपभोग- 
पक्त का दर्शन करनेवाली काव्यभूमि दीप्ति, माथुर्य ओर कोमल्ता की भूमि हैं 
बिसमें प्रवंतड़ या बीबमाव प्रेम है । काम्य की इस भोगभूमि”में दुःखात्मक 
भावों को बेघड़क चले आने की इजाजत नहीं । आने के पहले उन्हें प्र म का 
पूरा शासन स्वीकार करना पड़ता है ओर बहुत दबकर आना पड़ता है| 
पड़ोसियों का नाकों दम करनेवाले, माघ में लू चल्वानेवाले विरहताप की 
अपेद्या बीच बीच में छानेवाली आशासुख का शीतत्नता अधिक मानी गई 
है।* यहाँ अघम, ईर्ष्या, तरस इत्यादि स्वतंत्र सिर नहीं उठा सकते | ह।स्य और 





2. & गार एवेंकश्चतु्चेगे क कारण रस इति | 
“-शव गारप्रकाश, प्रथम प्रक्राश, ३ $ 
२. सीरे जतननु सिसिर रितु सद्ठि बिरह्ठिति तन तापु। 
बसिबे कों गीषम दिननु परथों परोसिदि पापु ॥२६६॥ 
सुनत पथिक मुह, माह निसि चल्नति लुवे उह्दि गाम। 


बिनु बूक्े, बिनुह्ी कहें, जियति बिचारी बाम ||२८७'| 
-- बिहारी रत्नाकर 8 
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अश्चय नामक आनंदात्मक भाव अल्ववत खतंत्र बिचर सकते हैं। आश्चय 

असामान्यता रर होता है अतः उसका आविभांव काव्य को कमंभृमि ओर सोग- 

मृमि--आनंद की साधनावस्‍्या और स्रिद्धावस्था-दोनों में टेखा बाता है। यहाँ 
#* $थ छ्क हू 

इमें केवश्ल भोगभूमि की चचो करना है। इस भूम में आश्वय के विषय 

असामा य शोमा, सोंद्य, दीसि, आत्मोत्सगग, विरदवेदना इस्यादि 

पाए, ाते हैं । 


बहुत से ल्योग इस असामान्य या विरत् का ही काव्य की एकमात्र 
सामग्री मानते हैं बिनमें से कुछ तो उसे प्रस्तुत अर्थ या विषय के स्वरूप 
में ओर कुछ उक्ति के स्लूप में देखा चाहते हैं। आनंद की सिद्धावस्या 
लेकर चलनेवाले काब्यों में अ्रधत्‌ काव्य की मोगभमि में आश्चय अधिकतर 
रंजन का अश्रंग होड़र आबा करता है। विभाव पक्ष में श्रसामान्य शोभा, 
दीति, प्राचुय प्रफुल्लता, कोमबता, सौकुमाय इत्यादि के द्वारा अद्भुत या 
अलोकिक रंजन को योजना की भ्ादी है। सारांश यह कि मन और इ<'द्वियों 
के सुखद विषय ही काव्य की इस भमि में द्विए जाते हैं अतः उन विषयों की 
प्रचुरता और अ्रतामान्वता की भावना रंबन की अनुभति में योग देती है। 
अ्रसामान्यता या चमःकार की रचिवाले काय बाह्य प्रकृति का चित्रण उसको 
अस!|घारण विभति को >उसकी चमऊ दस$, सजावट, वेबचित्य, अनोखेरन 
इत्यादि को - लेकर ही करते हैं। इसी रुचि को बहुत से लोग कल्ना की रुचि 
मानते हैं। उनके मत से जगत्‌ के साधारण और अरुचि के बीच से 
असाधारण ओर रुचिर को छाँट छु टकर सबाना ही और कलाओं के समान 
काव्यकला का भी काम है। भोयुत रींद्रनाव ठाइुर अपने साहित्य धर्म 
नामक निबंध में कहते है -- 


'छोठार और रसोईंघर की शहत्थ को रोज आवश्यकृता पड़ती है, पर 
संसार के लोगों से वह उन्हें छिपाए रखने की कोशिश करता है। बेठक के 
बिना भी काम चलन सकता है, फिर भी उसी घर सें सारा साब सामान रहता है; 
पूरी सज्ञावट रहदी है। घर का मासिक उसो घर में तसवीरें टॉगकर, कार्पट 
बिछाकर उसपर ध्दा के लिये अयनी छाप छगा देना चाहता है। उस घर 
को उसने खास तौर से छॉटा है। उसी के द्वारा वह सबसे परिचित होना 
चाहता है-अपनो व्यक्तितत महिमा से। इसी लिये उसकी ब्रेठक 
अलंकृत रहती है।' 


श्श्द सूरदास 


इस कथन का अ्रभिप्राय वह है कि इसी सल्लावट की रुचि! का ही एक 
रूप काव्य की रुचि है; इसी रुचि की प्रेरणा से कवि की कल्पना काम करती 
है और इसी रुचि की तृष्टि के द्विये कविता पढ़ी या. सुनी जाती है। पर जो 
कुछ अ्रब्रतक कह्टा जा चुका है उसके अनुसार ऊपर उद्घृत कथन काव्य के 
केवल एक पतक्तुविशेष का मिरूपण करता है। यह अवश्य है कि इस पक्ष पर 
खड़े शोनेवाले पहले मी रहे हैं और अब भी बहुत से लोग हैं। श्गार को 
ही एकमात्र रस माननेवाले महारात्र भोज का जिक्र हो चुका है। भोत 
ऐसे राबाओं के दरबार में रत्नों की जगमगाइट और यश की चाँदनी फ्रेत्ञाने- 
वाली वाणी का बहुत ही अनुरंभनकारी संगअह हमारे साहित्य में है। फारस 
की शायरी भी अधिकतर चुनी हुई सजावट लेकर चत्नी है। फ्रांस ओर 
इटली के प्रभाव से योरप में भी सबावट और अ्नूठ पन' की वासना को ही 
बला की मूल वासना समभनेवाले बहुत से हैं । 


कहना न होगा कि 'सबजावट और अ्रनुठेग्न' का वह सिद्धांत असामान्यता- 
बाद के ही अंतर्गत है। काव्य का यह असामान्यतावाद घीरे धीरे उस 
छोकोत्तर वाद तक पहुँचा जिसका प्रतिपादन काव्य को आध्यात्मिक क्षेत्र में 
ले जाने के लिये किया गया | भौयुत रवींद्र कहते हैं--- 


“जिसे सीमा में बाँध सकें उसका नाम भी रखा जा सकता हैं, 
किंतु जो सीमा के बाइर है, जो पकड़ने या छूने में नहीं ञ्रा सकता, 
उछ्े बुद्धि द्वारा नहीं पाते, बोध के अंदर--किसी भीतरी तह में-पाते 
हैं। उपनिषद्‌ में ब्रह्म के संबंध में कहा है-न तो उस्ते मन में पाते ईं, 
न वचन में। उसे जब पाते हैं तव आनंद के अनुभव में। हमारी इस 
अनुभव की भख आत्म! की भुख है। वह इसी अनुभव से अपने कों 
पहचानती है। जि प्रम में, बिस ध्यान भें, जिस दशन में केवल इस 
अनुभव की भूख मिटती है वही स्थान पाता है साहित्य में, 
रूपकला में ।! 

भीयुत रवींद्र के उपयुक्त दोनों कथनों को मिल्लाकर विचार करने पर 
यह स्पष्ट ह जाता है कि उनका लक्ष्य आनंद ही सिद्धावस्था या 
उपभोगपक्ष को भासित करनेवाल्ली काव्यमूमि की ओर है। यह कहा जा 
चुका है कि इस भूमि में शोभा, दीपमि, प्राचुय, प्रफुल्लता, कोमबलता 
इत्यादि द्वात रंजन को योजना की जाती है | प्रथम उद्धरण इसी भूमि की 
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ओर स्पष्ट संकेत करता है। उसमें सब्ावट की रचि का्‌-शोभन, दीप और 
रुचिर के चुनात्र की प्रवृत्ति का-पयूरा आमास मित्नता है। इस उरभोग 
या रंजन कीजो वृत्ति आश्रय के मेज्ञ में होती है उसकी और दुसरा 
उद्धरण इशारा करता है। उस उद्धरण में शोभा सोंइय की असीमता के 
आनंद फा उल्लेख है जो आगे चत्बकर इन प्रकार बताया गया है-- 

बाहर जिस झर्खंड आकाश में ग्रह ताराग्रों का मेज्ञा लगा रहता है 
उसकी असीमता का आनंद सिर्फ इमारे अनुभव में ही है। जीवनद्ीला 
के लिये वह आकाश ब्रिव्कुल फालनू हैं। जमीन के भीतर रहनेत्राला 
कोडा इस बात का सबूत है ।! 

विभाव पक में शोमन और दीन को चुनकर उनकी अतामान्यता द्वारा 
अद्भुत रंजन की सामग्री तेयार करना तथा मसापयज्ञ में अनुभूति ओर व्यंज्ञना 
का वेचित्य प्रदर्शित करना काव्य में कल्ाबान्‌ के नए और पुराने अनुय/यियों 
का लब्य रहा है। शोभा और दीपि की लोकोत्तर कल्पना इमारे यहाँ 
के भक्तों में भी भगवान्‌ की विनृति की भावना मानी आती है ऋार 
विज्ञायती ढंग की आध्यात्मिक कविता” सें भी असीम और श्रनद को 
भाँकी समझी थाती है। हमारे यहाँके भक्तिमार्ग में इसे 'अ्रचित्येश्वय 
योग' कहते है । 


« माधुय पक्त 


अपामान्यता, दीसि, चमत्कार दृत्यदिं से सवा स्वतंत्र आकर्षण 
माधुय का है। इश्च गुण के अ्धिष्ठान का अ्रसामान्य, अत्नौं केक या दे त होना 
झावश्यक नहीं। सामान्य से सामान्य, ठ॒ुच्छु से तुच्छु वस्तुश्नों श्रोर दृश्यों 
में माधुय का पूरा आकषंण रहता है। महाकवि काद्िदास ने बरस!त में चारों 
शोर दिखाई पड़नेवाले खुमी के पौधों, ठरंत के जुते खेतों की मिद्दी ओर 
अविज्ञासानभिक्' गाँव की सीधीसादी ल्लियों ओर पुरानी कहानी कहते हुए 
बुडढों तह में इस साधुय का साक्षात्कार किया है। परम भावुक अँगरेज 
कवि वड सवथ का हृदय पगडंडो के किनारे उसे हुए गद से मेले तुच्छु से 
ठुच्छु फूल के पौधे (मीनेस्ट फन्नावर) को भी अपनात। था ।* हृदय की पूरी 


१, मेघदूत, पूर्वमेघ, ११, १६, ३२ | 
२, टुसी द मीनेस्ट फ्लावर देट ब्लोच्र केन गिव थाट्स देद हू 
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व्यापक हम दीति और माधुय, श्रसामान्य ओर सामान्य, दोनों पक्षों के 
रसात्मक ग्रहण में मानते हैं। साहित्य की पुस्तकों में 'सब अवस्थाओं में पाई 
खानेवाद्ी रमणोयता' को माधुय बह है-- 
सर्वावस्थाविशेषेषु माधुय' रमणीयता। 
[ साहित्यदपंण हे ।६७ ] 
सःमान्‍्य से सामान्य प्राकृतिक वस्तुओं में, नगए्य से नगण्य के 
जीवनव्यापार में इस माधुयं॑ का अनुभव होता है। श्रतीत की स्मृति 
में, कौमार अवस्था के परिच्ति पुराने पेड़ों ओर उच्च/ड़ टीलों में, किसानों 
के फोपड़ों में, क|ई और कीचड़ भरे ताल्ों में, चरकर ल्ौटती हुई गायों के 
धूत्र उड़ाते हुए कुंड में, ग्ड़रियों और ग्वालों को कमली में, ऊप्तर की 
पगडंडियों में मन को ल्लीन करनेवाल्ा जो गुण है, वह माधुय है। प्रत्येक 
देश के सच्चे कवियों ने सीघेसादे और सामान्य में भी बराबर इस माधुय॑ 
का अनुभव किया है। इस माधुय की अनुभूति के स्वरूप को दीमि और 
सज्जा की अनुभूति के स्वरूप से सवया मिन्‍न समभना चाहिर। जेसे घास 
के चौरस मेंदान को मखमल्ली कालीन या पन्ने का फर्श कइने से माधुय्य की 
अनुभूति के ठोक स्वरूप की व्यंजना नहीं होगी | ऐसे कथन में केवल्न दीपि 
ओर सजावट की भावना पाई घायगी । 


रूपसोंदय के अंतर्गत प्रायः दीधि और माधुय दोनों मिल्तेर रहते हैं। 
दीसि चड्नित और स्तंभित करती है | प्र मकाव्यों में कहीं कहीं नायिका के रूप का 
देखते ही नायक जो मूरछित होकर गिर जाया करते हैं उप्चे दीति का प्रभाव 
समझना चाहिए । जायसी की पदमावत में शिवमंदिर में प्रवेश करती हुई 
प.ञ्मती को देखते ही राजा रत्नसेन तो मूछित हो ही गए, शिव और देवता द्ोग 
भी स्तब्ध हो गए |' रूप में ल्लोम उत्पन्न करनेव।लो या लुभानेवात्वी वस्तु, मन 
को पस खींचनेवाल्ी शक्ति माधुय है। दोसि मात्र में चिपक नहीं होतो। 
लोग न बाने कितने दमकते हुए रूप देखते हैं, चकत होते हैं पर सत्र 
अगह उनका मन नहीं चिपका करता। प्रेम के रूप में राग का आविर्भाव 





आफेन लाइ हू डीप फार टीयस॑। 


झोढ आन इंटिमेशंस अश्रव--इंसारटेंलिटी फ्‌प्म रिकलेक्शंज अव अ्र्तीं 
चाइ्डडुड। 
हैं. देखिए प्मावत, बसंत खंड | 
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धुर्य पाकर ही होता है। पर इस मजुर्य डी अनुभूति व्यक्तिगठ होती है। 

रैप्ति का स्वीकार तो बहुत से आदमी एक साथ करते हैं, पर किसी व्यक्ति 
या बस्तु में माघुय दस पाँच आदमियों में एक या दो ही आदमी देखेंगे। 
लैला में मजनूँ की ही आँख ने मथुय देखा या। सांन्रिष्य ओर रुंपक को 
प्रबल्ल प्रवत्ति जगानेवाल्ली दशा, बिऐे आसक्ति बहते हैं मा४पष भावना के 
संचार से ही ग्रातत होतों है। भवधघारा के भीवर चलनेवाद्धी थो भावधारा 
है मनुष्य के ' हृदय को द्रवीनूत करके उछमे मिद्दनेवाद्दी मावना माधुय्य को 
हैं। कविता क्या है! नामक प्रबंध” में काव्य की हमने भावयोग कहा है।र 
इस भावयोग को चर साधना से हृदय को जो रुक्तावस्था प्राप्त तो है वह 
इसी माघुय की अनुभूति के सहारे । भेद में अमेद की रसास्मक प्रवीति इसो 
माधुय का स्वाद है जिसे इमारे यहशाँके भक्तों ने भगवान्‌ का प्रस;द बताया 
है. ऐसा प्रसाद बिससे आः:मा का पोषण होता है | 


न्‍स्कमअरनपानपकक-नननकॉग५ मनन» कम 4+++»++»+»+»+»भ3» 9» »+भ) व भ3थ3५3339 ४3 काकऊपननन+ कम पका»+५५++++५+++»33७»५+3 4-७७ +ननामनकनन+ कान +-भ न +«पम पामन-नकाक मन. 


१ देखिए “विचार वीथी' | 
२ देखिए चिंतामरणि, प्रथम भाग | 


आलोचना 


हिंदुश्रों के ख्वातंत्य के साथ ही वीरगाथाओं की परंपरा भी काल के 
अंधेरे में जा छिपी । उत्त हीन दशा! के बीच वे अपने पराक्रम के गीतः 
किस नह से गाते ओर किन कानों से सबते ? जनता पर गहरी उदासी 
छा गई थी। राम और रहीम को एक बतानेवाल्ली बानी मुरझाए मन को 
इरा न कर सकी, क्योंकि उसके भीतर उम्र कट्टर एकेश्वरवाद का सुर 
मिला हुआ था, बिसका ध्वंसकारी स्वरूप लोग नित्य अपनी आँखों देखः 
रहे थे । सवस्व गैंवाकर भी हिंदू जाति अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखने कौ 
वासना नहीं छोड़ सकी थी ) इससे उच्नने अपनी सम्यत।, श्रयने चिरसंचत 
संक्तार श्रादि की रच्चा के लिये राम और कृष्ण का आश्रय लिया; और उनकी 
भक्ति का लोत देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गया। जिस 
प्रकार बंग देश में कृष्ण चेतन्य ने, उसी प्रकार उत्तर मारत में वह्जभाचार्यन्री 
ने परम भाव का उम्र आनंदविधायिनी कल्ना का दर्शन कराकर, जिये प्रेम 
कहते हैं, जोवन में सरसता का संचार किया। दिव्य प्रेमवंगीत की घारा 
में इस ल्लोक का सुखद पक्ष निखर आया और जमती हुई उदासी या 
खिन्नता बह गईं । जा 

जयदेव की देवव!णी की स्निग्ध पीयूषधारा, जो काल की कठोरवा में 
दब गई थी, अवकाश पाते ही क्ोकभाषा की सरलता में परिण: होऋर 
मियिद्धा की अमरादहयों में विचापति के कोकित्न कंठ से प्रकट हुई और आगे 
चत्चकर ब्रज के करीक्षकुंबों के बीच फैल मुरकए मर्नो को सींचने त्वगी | 
झ्ाचार्यो की छाप त्गी हुईं श्राठ व.णाएँ श्रीकृष्ण को प्र मल्लीज्ञा का 
कीतन करने उठीं, बिनमें सबसे ऊंची, सुरीली और मधुर ऋनकार अंथे 
फवि सूरदास को वीणा की थी। ये भक्त कवि सग्ुय उपासना का रास्ता 
साफ करने लगे। निगुण उपासना की नीरसता और अ्रप्राह्मता दिखाते हुए 
ये उपासना का हृदयआही स्वरूप सामने लाने में लग गए इन्होंने भगवान्‌ 
का प्र ममय रूप ही लिया, इसने हृदय की कोमब् वृत्तियों के ही आश्रय 
और आल्ंबन खड़े किए। आगे जो इनके अनुयायी कृष्णभक्त हुए, वे 
भी उन्हीं बृत्तियों में ब्वीन रदे। हृदय की अन्य वृत्तियों (उत्साह आदि) 
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के रंजनकारी रूप भी यदि वे चाहते, तो कृष्ण में ही मित्र बाते; पर उनकों 
और वे न बढ़े । मगवान्‌ का यह व्यक स्वरूप यद्यपि एकदेशीय या--के ,ल् 
प्रेममय था - पर उस समय नैराश्य के कारण जनता के द्वदथ में जीवन की 
ओर से एक प्रदार की जो अ्ररुचि सी उत्पन्न हो रही थी, उसे हटाने में 
उपयोगी हुश्रा । मनुष्यता के सॉदयपूर्ण और मादुय॑पूर्ण पक्ष को दिखाकर 
इन कृष्णोपासक वेध्णव कवियों ने जीवन छे प्रति अनुराग छगाया, या केस से 
कम जीने की चाह बनी रहने दी । 


बाल्यकाल्ल और योवनकाल हिंतने मनोहर हैं] उसके बीच की 
नाना मनोरम परिस्थितियों के विशद॒ चित्रण द्वारा सरदासची ने जीवन 
की शो रमयीयता सामने रखी, उसमे गिरे हुए हृदय नाच उठे। 'बास्सल्य 
और “श गारः के क्षेत्रों का बितना अधिक उद्वादन खूर ने अपनी बंद श्राँखों 
से किया, उतना किश्नी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का छोना कोना वे 
मौँंक आए | उक्त दोनों रसों के प्रतर्तंक रति भाव के भीतर की बितनी 
मानसिक वत्तियों और दशाओं का अनुनव और प्रत्यक्धीकरण सूर कर सके 
उतनी का और कोई नहीं | हिंदी साहित्य में हगार का रसराजत्व यदि किसी 
ने पु रूप से दिखाया, तो सूर ने | 


उनकी उमइती हुई वाग्यारा उदाहरण रचनेंतराले कवेयों के समान 
गिनाए हुए ब्संचारियों से वँघकर चलनेंवाक्ली नथी। यदि हम यर के 
केवल्ल विप्रतम शअगार को ही लें, अथत्रा भ्रमरगीत को ही देखें, तो न 
जाने कितने प्रकार को मानसिक दशाएँ ऐशी मिलेंगी, जिनके नामकरण तक 
नहीं हुए. है। में इसी को कवियों की पहुंच कहता हूँ। यदि इस मदुष्य- 
जीवन के संपूण क्षेत्र को लेते हैं तो सरदायजी की दृष्टि परिमित्र दिखाई 
पड़ती है। पर यदे उनके चुने हुए क्षेत्रों (ंगार श्रोर वात्सल्य) को लेते हैं 
तो उनके भीतर उनकी पहुँच का विस्तार बदुत अधिक पाते हैं। उन ज्षेत्रों में 
इतना अंतहृष्टि विस्तार और फ्िसो कवि का नहीं। बात यह है कि सूर को 
पीौतडाव्य' की जो परंपरा (जयदेव और विद्यापति की) मिल्ली, वह “ गार की 
ही थी। इसी से सूर के संगीत में भी उसी की प्रधानठा रही। दूसरी व 
है उपासना का स्वरूप । सूरदासब्री वस्ल्लमाच.येत्री के शिष्य ये, बिन्‍्होंते 
भक्तिमार्ग में भगवान का प्रेममय स्वरूप प्रतिष्ठित करके उसके श्राकषण 
द्वारा सायुज्य मुक्ति का मार्ग दिखाया थ।। भक्तिसाधना के इस चरम 
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अक्य या फल (सायुज्य) की ओर सूर ने कहीं कहाँ संकेत भी किया है जेसे - 


सोत उष्ण छुख दुख नहिं माने, हानि भए कछु सोच न राचे | 

जाय समाय सूर वा निधि में बहुरि न उल्नणि जगत में नाचे ॥ 

बिप्त प्रडार ज्ञान कों चरम समा ज्ञावता और शंय की एकता है उसी 
प्रकार प्रेमभाव की चरम सीमा आश्रय और आल्वंबन को एकता है। अ्रतः 
भगवद्भक्ति की साधना के लिये इसी प्रेमतत्व को वल्ल्भाचार्य ने सामने 
रखा और उसके अनुयायी कष्णयुपक्त कवि इसी को लेकर चले। गो० 
ठुल्लसीदासजी की दृष्टि व्यक्तिगत साथना के अ्रतिरिक्त लोकपन्च पर भी थी; 
इसी से वे मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र को लेकर चले; ओर उसमें ल्ोकरता 
के अनुकूत्ष बीवन की और और वृत्तियों का भी उन्होंने उत्कष दखाया और 
अनुरजन दिया | 

उक्त प्रे मतत्व की पुष्टि में ही सूर की वाणी मुख्यतः प्रथुक्त जान पढ़ती है । 
रतिभाव के तीनों प्रव्न और प्रधान रूप--भगवद्विबयक रति, वात्सल्य और 
दुंपत्य रति- सूर ने लिए. हैं। यद्यपि पिछुले दोनों प्रकार के रतिमाव॑ भी 
कृष्णोन्मुख होने के कारण तत्वतः भगवत्‌प्र म के अ्रंतभूत ही हैं, पर निरूपण- 
मेद से और रचनाविभाग की दृष्टि से वे अल्लग रखे गए हैं। इस दृष्टि 
में विभाग करने से विनय के जितने पद हैं, वे भगवद्धिषयक रति के अंतगत 
झाए गे; बात्ल्ीला के पद वात्सल्य के अंतगत और गोपियों क्ले प्र म॒ संबंधी 
पद दांपत्य. रतिमाव के अतगंत होंगे | हृदय से निकल्ली हुई प्रम की इन 
तीनों प्रबह् घाराश्रों से यूर ने बड़ा मारी सागर भरकर तेयार किया है। 


कविकम विधान के दो पक्ष होते हैं - विभाव पक्ष और ओर भाव पक्ष । 
कवि एक ओर तो ऐसी वस्तुश्रों का चित्रण करता है, नो मन में कोई भाव 
उठाने या उठे माव को और जगाने में समर्थ होती है, ओर दूसरी ओर 
उन वस्तुश्नों के अनुरूप भावों के अनेक स्वरूप शब्दों द्वारा व्यक्त करता है । 
एक विभाव पक है, दूसरा भाव पद्ध। कहने को श्रावश्यक्ृता नहीं कि काव्य 
में ये दोनों अन्वोन्याश्रित हैं, अतः दोनों रहते हैं। जहाँ एक ही पक्ष का 
वर्णन रहता है, वहाँ भी दूसरा पक्ठ अव्यक्त रूप में रहता है। जसे नायिका 
के रूप का नखशिख का कोरा वशणन लें, तो उसमे भी आश्रय का रतिभाव 
अध्यक्त रूप में वर्तमान रहता है। भावपक्ध में सूर की पहुंच का उल्लेख 
ऊपर हे चुझ्ा है। सूरदासजी ने शगार और वात्सल्य ये ही दो रस लिए 
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हैं। अतः विभावपक्ञ में भी उनका वन उन्हीं वस्तुओं तक परिमित है, 
जो उक्त दोनों रसों के आलबन या उद्दीपन के रूप में आ सकती है, जेप्े, 
राधा और कृष्य के नाना रूप, वेश ओर चेप्टाएँ तथा करीब कुबष, उपवन, 
जमुना, पवन, चंद्र, ऋत इत्यादि । 

विभावपक्ष के अंत्गंत भं वस्तुएँ हो रूपों में ज्ञाई बती हैं-- 
वस्तु हूप में ओर श्रत्धकार रूप में: अथःत्‌ :स्ठुत रूप में और अप्रस्तुत रूप 
में | मन लौजिए कि कोई कवि कृष्ण का वन कर रहा है, पहले वह 
कृष्ण क श्याम या नीछवर्ण शरंर को, उसपर पड़े हुए पीतांतर को, 'बभगी 
मुद्रा को, ध्मित झानन को, द्वाथ में ली रुई सुरक्षा को, सर के कुंचित क्श 
झोर मोर मुकुट आ्रादि को सामने रखत, है | यह विन्यास इस्तुरूप मे हुआ । 
इसी प्रकार का वन्यांस यमुनातट नकुंज के लष्टराठी हताञ्नों, चद्रिक्ा; 
कोक्ल्िव जन आंद का होगा | इनके स'थ ही यदि कृष्ण के शोभावर्ण॑न में 
घन ओर दामिनी, सनाल कमत्न श्रादि उपमान के रूप में वह ल्लाता है, तो 
यही विन्यास अलंकार रूप में होगा | वण्य विषय की परिमिति के करण बहत- 
विश्यास का धो ध्कोच सूर की रचना में दिझाई पड़ता हैं; उसकी बहुत कुछ 
कसर अदंकार रूप में द्वाएं हुए पढदायों के प्राचुव द्वारा पूरी हे चाती 
है। कहने का तात्पय यह कि प्रस्तुत रूप में लाए हुए पदार्थों की संख्या 
बहुत अधिकू है। यह दूसरे प्रकार की ( आलंकारिक ) रूपयोजना था व्यापार- 
योजना किसी और (प्रस्तुत) रूप के भाव को बढ़ाने के दिये ही ह.ती है, अतः 
इसमें लाए हुए रूप या व्यापार ऐसे ही होने चाहिए जो प्रभाव में रन प्रस्तुत 
रूपों या व्यापारों के खमान हों । सूर अलंकार योजना के लिये अधिकतर ऐसे 
ही पदाथ लाए हैं। 

सारांश यह कि यदि इम बाह्य सृप्टि से लिये रूपों और व्यागरों के सबंध 
में सुर की पहुँच का विचार करते हैं तो यह बात स्पष्ट देखने में आती है कि 
प्रस्तुत रूप में द्विए हुए पदार्थों और ब्यापारों की संख्या परिमित है। उन्होंने 
कृष्ण और राघा के अंग प्रत्यंग, मुद्राओं और चेप्टाओं, यमुना त, वंशीइट, 
निकुंध, गोचारण, वन विशर, बाबलीता, चोरी, नटखटी तथा कवि परियाटी 
में परिगणित ऋतुसुदुभ वस्तुओं तक ही अपने को रखा है। 


इसके फारण दो हैं--पहली बात तो यह है कि इनकी रचना “गीतकार 
है बलिसमें मधुर ध्वनिप्रवाइ के ,बोच कुछ चुने हुए पदार्थों आर 
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व्यापारों की कल्नक भर काफी इोती है। गोस्वामी तुल्लसीदासजी के समान 
सूरसागर प्रत्रंघ काध्य नहीं है; बिसमें क्याक्रम से अनेक पदार्थों और व्यापारों 
की श्रखत्रा जुड़ती चक्की चलती है। यूरदासजी ने प्रत्येष द्ीक्घा या प्रह॑ंग 
पर फुट्कल्न पद कह्टे हैं। एक पद दूसरे पद से संबद्ध नहीं है। प्रत्येक पद 
स्वतंत्र है । इसी से किस्ली एक प्रसंग पर कह्ढे हुए पर्दों को यदि इम लेते हैं; 
तो एक ही घटना से संबंध रखनेवाद्यी एक ही शत भिन्न भिन्न रागिनियों में कुछ 
फेरफार के साथ ब्हुत से पदों में मिद्धती है, बिससे पढ़नेवालें का जो कभी 
कभी ऊत्र सा जाता है। यह बात प्रकृत प्रबंध काब्य में नहीं होती । ु 

परिमिति का दूसरा कारण पहले ही #ह्टा जा चुका है कि सूरदासची ने 
जीवन की वास्तव में दो ही इ त्तयाँ ली है- बाह्वृचि ओर योवनवृत्ति | इन 
दोनों के अ्रंतगंत आए हुए व्यापार क्रीड़ा, उमंग शोर ल्‍द्रेक के रूप में ही 
हैं। प्रेम भी बटनापूर्ण नहीं है। उसमें किसी प्रकार का प्रयत्न विस्तार नहीं 
है, जिसके भीतर नई नई वस्तुओं और व्यपारों का सबन्रितरेश होता चल्नता है | 
ल्ोकसंघप से उत्पन्न विविध व्यापारों की योजमा सर का उद्देश्य नहीं है। 
उनकी रचना जीवन की अनेकरूपता की ओर नहीं गई है; वाल्नकीड़ा, प्रेम के 
रंग रहस्य श्रौर उसकी श्रतृत्त वासना तक ही रह गई है। जीवन की गंभीर सम- 
स्याश्रों से तटस्य रहने के कारण उसमें वह वस्तुगांभीय॑ नहीं है छो गोस्वामीजी 
को रचनाश्रों में है। परिस्थिति की गंभीरता के अभाव से गोपियों के वियोग 
में भी वह गंभीरता नहों दिल्लाई पड़ती जो सीता के वियोग में है। उनका 
वियोग खाली बेठे का क'म सा दिलाई पड़ता है | पीता अपने द्रिय से वियुक्त 
होकर कई सो कोस दूर दूसरे द्वीप में राह्ृतों के बीच पड़ी हुई थीं। गोपियों 
के गोपन्ष केवल दो चार कोस के एक नगर में राजसुख भोग रहे ये। 
सूर का वियोगवर्णन वियोगवणन, के लिये ही है, परिस्थिति के अनुरोध में 
नहीं । कृष्ण गे।वियों के स्राथ क्रोड़ा करते करते किसी कुंज था ऋष्डी में 
णा छिपते हैं, या यों कहिए ह्लि थोड़ो देर के लिये श्रंतर्धान हो बाते हैं। 
बस गोपियाँ मूछित होकर गिर पड़ती हैं। उनकी आँखों से आ्ँसश्रों को घारा 
उमड़ चह्नती है। पूर्ण वियोग दशा उन्हें श्रा घेरती है। यदि परिस्थिति 
का विचार करे, तो ऐसा विरहवर्णन श्रधंगत प्रतीव होगा; पर जैसा कहा 
जा चुका है, दूरसागर प्रत्रंघकाव्य नहीं है, बिसमें वर्णन की उपयुक्त ता या 
श्रतुपयुक्तता के निशेय में घटना या परिस्थिति के विचार का बहुत कुछ 
योग रहता है । 
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पारिवारिक ओर सामाजिक जीवन के बीच हम सूर के बालकृष्ण का दो 
थोड़ा बहुत देखते हैं । कृष्ण के केवल बालह्मचरित्र का प्रभव नद, यशोदा 
आदि परिवार के लोगों और पड़ोसियों पर पढ़ता दिखाई देता है। सर का 
बाल्द्वीत्ा वणन ही पारिवारिक जीजन से संबद्ग है। कृष्ण के छोटे छोटे 
परों से चल्लने, मुंह में मक्खन द्िपटाकर भागने या इधरउघर नटखरदी 
करने पर नंद बावा और यशोदा मंबा का कभी पुल्क्रित होना, कभी 
खीभना, करी पड़ोसियों का प्र म से उल्ाश्ना देना श्रादि बातें एक छोटे से 
जनसमूह के भीतर झानंद का सचार करती दिखाई गई हैं। इसी बाद्- 
लीज्ा के भीतर कृष्णचरित का लोचपत्च अधिकतर आया है; जेसे कंस के 
भेजे हुए असुरों के उत्पात से गं।पों को बचाना, काछ्ली नाग को न.थकर 
तीगों का भय छुड्ाना । इृद्र के क्रोष से ट्वबती हुई बस्ती की रह्दा करते 
आर नंद को वरुण त्वाक से त्ाने का वृत्तांव यद्यति 4 मे क्षीक्षा आरम होने के 
पीछे आया है, पर उसमे संबद्ध नहीं है। कृष्ण के चरित में जो यह थोडा 
बहुत ल्ोकसंग्रह दिखाई पड़ता है, उसके स्वरूप में सूट की पृत्ति लीन नहीं 
हुईं है। बिस शक्ति से उस बाल्शवस्था में ऐसे प्रवल शब्रओं का दमन 
किया गया, उसके उत्कष का अनुरंजनकारी और विस्तृत वर्णन उन्होंने नहों 
किया है। बिंघ्त ओोज श्रोर उत्साह से तल्लसीदासबी ने मारीच, ताइका, 
खरदूषण आदि के निपात का वर्णन किया है, उस खोब और उत्साह से 
स्रदासन्नी ने बकासुर, अपासुर, कंस झ्रादि के बध और रहंद्र के गरवमोचन का 
वर्णन नहीं किया है। कंस और उसके साथी असुर भी कृष्ण के शत्रु के रूप 
में ही सामने आते हैं, लोकशत्र॒ या लोकपीडक के रूप में नहीं। रावण के 
साथी राक्षसों के समान वे ब्राह्मणों को चंत्रा चच्कर उनकी हड्डियों का ढेर 
छगानेत्ाले या स्त्री चुरानेवाले नहीं दिखाई पढ़ते। उनके कारण वैसा 
हाइकार ,नहीं सुनाई पड़ा । उनका अत्याचार रुम्य अत्याचार! ब्ान पड़ता 
है। शक्ति, शीब्र ओर सोंदर्य भगवान्‌ की इन तीन विभवियें। में से दर ने 
केवल्न सोंदय तक ही अपने को रखा है, जो प्रम को श्राकर्ष्ति करता है। 
शेष दो विभूतियों की भी कैकर भगवान्‌ के लोकरजनकार। स्वरूप की पूणण 
प्रतिष्ठ। हमारे हिंदी साहित्य (में गोत्यामी तुलसीदासअं ने की। धश्द्धा या 
महत्वबुद्धि को तुष्ट करने के लिये कृष्ण की शक्ति या छोकिक महत्व की 
प्रतिष्ठा में अग्रह न दिखाने के कारण ही यूर की उपासना सझ्य भाव कौ 
कही जाती है । 


श्श्ष्र सदास 


पारिवारिक और सामाजिक जीवन के स थ दूरदास्त द्वारा वर्णित कृष्ण चरित 
का जो यथं.ड। बहुत संत्रध दिखाई पढ़ता है उसका सम्यक स्फुरण नहीं हुश्रा 
है। रहा प्रेमरक्द; वह ऐकांतिक है। सूर का प्र सपक्ष त्लोक से न्‍्यारा है। 
गोपियों के प्रममाव की गंभीरता आगे चल्चकर उद्धव का ज्ञानगर्व मिटाती 
हुई दिखाई पड़ती है। वह भक्ति की एकांत साधना का आदर्श प्रतिष्ठित 
करती हुई जान पड़ती है; लोकघरम के किसी अंग का नहीं। सूरदास सच्चे 
प्रेमम'र्ग * त्याग और पवित्रता को ज्ञानमार्ग के त्याग और पवित्रता के 
समक्ष रखने में खूब समथ हुए हैं, ओर साथ ही उन्होंने उस त्याग को 
रागात्मिका वृत्ति द्वारा प्रेरित दिखाकर भक्तिमांग या प्र ममार्ग की सुगमता भी 
प्रतिगादित की है । 


तुलसी के समान द्वोकव्यापी प्रभाववाले कम और ल्ोकब्यापिनी 
दंशाएं यूर ने वर्णन के लिये नहीं ली हैं। अपुर्रो के अ्रत्याचर से दुखी 
पृथ्वी की प्रार्थाा पर भगवान्‌ का कृष्णावतार हुआ, इश्व बात को उन्‍हें ने 
केवत्न एक ही पद में कद डाला है। इसी प्रकार कागासुर, बक्रासुर, 
सकटासुर आदि को हम बोकरीड्कों के रूप में नहीं पाते हैं। वेवल प्रत्ंच 
ओर कंप के वध पर देवताश्रों का फूख बरसाना देखकर वक्त कर्म के लो $- 
व्यापी प्रभाव का कुछु आभास मिलता है। पर वह वन विध्तृत नहीं है। 
सूरदास का मन जितना नंद के घर की आनंद बचाई, बाल्नक्रोडा।, मुरत्ती की 
मोहनी तान;, रास हत्य, प्रेम के रंगरहस्थ और संबोग वियोग की नाना 
दशशझ्रों में क्गा है, उतना ऐसे प्रसंगों में नहीं। ऐसे प्रसर्गो को उन्होंने किसी 
प्रकार चल्नता कर दिया है। कुछ ल्लोग रामचरितमानस में राम के प्रत्येक कर्म 
पर देवताश्रों का फूल बरसाना देखकर उचते:से हैं। उन्हें समझना चाहिए कि 
गेस्वःमीजी ने र/म के प्रत्येक कम को ऐसे व्यापक प्रभाव का चित्रित किया 
है, जिसपर तीनों लोगों की दृष्टि लगी रहती थी। कृष्ण का गोचारण और 
रासद्वीला आदि देखने को भी देवगण एकत्र हो जाते हैं, पर वेवल्न तम|शबीन 
की तरह | ु 


सूरदासजी को मुख्यतः व्थगार ओर वात्सल्य का कबि स्ममना चाहिए, 
यद्यपि ओर रसों का भी एक आधघ जगह अच्छा वर्णन मित्र जाता है; जैसे 
|] 
दावानल के श्स वर्णन में भयानक रस का--- 


आलोचना श्प्६्‌ 


.. भहरात महगत दाबानव आयो | 
घर चहूँ ओर कर सोर अंदो: बन 
धरनि अकास चहू पास छाया। 
बरत बन बाँपत, धरहसत कुस काँस, 
जरि उद्त बहु झाँस, अति प्रब॒त घायो । 
सरापदि झपटत लपट फुल फूटत पटकि, 
” चटक ज्ञट लटकि द्रुम फटि नवायो। 
अति अग्नि मार भंवार धुंधार करि 
उचटि अगार ऋंफकार छायो। 
बचत चनपात, भहरात, मदरात, 
अररात तरस सहा धरनी गिरायों । 
पर जेमा कहते श्रा रहे हैं मुख्यता श्गार और वात्मल्प की ही है। 
पर इसमें संदेह नहीं कि इन दोनों रसों के वे सबसे बड़े कवि हैं । 
यहाँतक तो पूर की रचना की सामान्‍य दृष्टि से समीक्षा हुईं! आब 
इन महाकृवि की उन विशेषत/ओ्रों का थोद़ा बहुत दिशदर्शन होना चाहिए 
जिन हे कारण हिंदी साहित्य मे इनका स्थान इतना ऊँचा है। ध्यान दने 
की सबसे पहली बात यह है कि चल्नती दुई ब्रजभाषा में सबप्े पहढी 
साहित्यिक कृति इन्हीं की मिज्ञती है, जो अपनी पूर्णता के कारण आश्चर्य में 
डाल देती है। पहनद्च! साहित्यिक रचना और इंदनी प्रचुर, प्रगल्‍म और 
काव्यांगपूर्ण कि अगले कवियों की व्ागार ओर वत्सल्य को उत्तियाँ 
इनकी जूठी जान पड़ती हैं। यह बात हिंदी साहिय का इठहास लिखनेवः:ल्नों 
को उस्कत में डलनेवात्वी होगी । सूरसतागर हिस्ी चद्बी अती हुई पर परा 
का--चाहे वह मौखिक ही रहो हो--पूर्ण विकास सा बान पड़ता है, अ'गे 
चल्ननेवाली परंरर। का मूत्र रूप नहीं । 
यदि भाषा को लेकर देखते हैं, तो बह ,ज की चन्नती बोली होने पर भी 
एक साहित्यिक भाषा के रूप में मित्रतों है, जो ओर प्रांतों के कुछ प्रचलित 
शब्दों श्रोर प्रत्ययों के साथ ही साथ पुरानी काव्यमाषा या अ्रपश्रश के 
शब्दों को द्विए हुए है। घूर की भाषा बिल्ट्रल बोलचाल की ब्रब॒भाषा नहीं 
है। 'बाको, 'तासोंग, 'वागों' चत्षती वतमाषा के रूपों के सम'न ही 


१३० सूरदास 


जेहि! 'तेहिः आदि पुराने रूपों का प्रयोग बराबर मित्रता है, जो 
अवधी को बोलचाल्न मे तो अबतक हैं, पर त्रज की बोलचाल में सूर के 
समय में भ॑ नहीं थे। पूराने निश्चयाथंक 'पै' का व्यवहार भी पाया जात है; 
जेसे, 'जाहि लगे सोई पे ज्ञाने, प्रेम बान अनियारों! | गोड' आप हमार: 
आदि रखत्री प्रयोग भी बराबर पाए ज!ते हैं। कुछ पंजाबी योग भी मौजूद 
हैं, जेने, महँगी के श्र्थ में प्यारी' शब्द | ये सब बातें एक व्यापक काव्यभाषा 
के अध्ति व की सूचना देती हैं | है 

अत्र हम संक्षेप में उन प्रस॑गों को लेते हैं जिनमें दूर की प्रतिभा पूर्णतया 
क्वीन हुईं है। कृष्ण जनम की आनंद बधाई के उपरांत ही' बाललीला का 
श्ररंभ हो जाता है। बितने विस्तृत ओर विशद रूप में बाल्यबीवन का 
चित्रण इन्होंने किया है, उतने विस्तृत रूप में और किसी कवि ने नहीं किया | 
शेशव से क्षेकर कोमार अवस्था तक के क्रम से लगे हुए न जाने कितने 
चित्र मौजूद हैं। उनमें केवल बाहरी रूपों और चेशओं का ही विस्तृत और 
दूच्म वणन नहीं है, कवि ने बालकों की अंतःप्रकृति में भी पूरा प्रवेश किया 
है और अनेक ब'ल्य भावों की सुदर स्वाभाविक व्यंजना की है। देखिए, 
स्पर्डा' का भाव, जो बाह्नकों में स्वाभाविक होता है, इन वाक्यों से किस 
प्रकार व्यंजित हो "हा है-- 

मया कबहिं बढ़ेगी चोटी ? 

किती बार मोहिं दूध पियत भई, यह अजहूँ है छोटी। 

तू जो कहति बल! की बेनो ज्यों होहै लॉबी मोटी ॥ 

वाह्नचेश के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा मांडार और 
कहीं नहीं है, जितना बड़ा! दूरसागर में है। दो चार चित्र देखिए-- 


(१) कत हो आरि करत मेरे मोहन यों तुम आँगन लोटी ? 
जो माँगहु सो देहुँ मनोहर यहै बात तेरी खोटी |! 
सूरदास को ठाकुर ठाढो दाथ ज्ञक्कटि ल्षिए छोटी । 

(२) सोमित कर नवनीत लिए | 
घुटरुन चलत, रेनु तन मंदित, मुख दधि लेप किए 

(२) सिखबत चलन जसौदा मेया। 
अरबराय करि पानि गद्ावत, डयमवाय धरै पैयाँ॥ 


ञ्र लोचना १३१ 


(४) पाहनि करि दे तन मद्यो ! 
आर करें मनमोहन मेरे, अंचल प्गनि गदह्यौ। 
व्याकुल मथत मथनियाँ रोनो, दधि भवें दरकि रह्मौ | 
हार्जीत के खेल में बालक के 'द्वोभ' के कैसे सवामावक वचन सूर 
ने रखे हैं-- 
खेल्लत में को काको गोसयाँ। 
हरि हारे, जीते *ीदामा, बरबस ही कत करत रिसेयाँ।। 
जाति पाँति हम ते कल्लु नाहीं, न बसत तुम्दारी द्ेयाँ। 
अति श्रधिकार जनावत यातें, अधिक तुम्दारे हें कछु गेंयाँ |, 
अब यहॉँपर योड़ा इसका भी निर्णय हो जाना चाहिए डि इन वाब- 
चेष्टाश्रों का काव्यविधान में क्‍या स्थान हंगा। वात्मल्‍्य रस के अनुसार 
चालक कृष्ण आलंबन होंगे और नंद या यशोदा आ्ाश्रय । अ्रठः ये चेश्ाएँ 
अ्रनुभाव के अंतर्गत आती हैं; पर श्राज्नंबनगत चेशए उदच्दपन के ही मौतर 
आ! सकती हैं। इससे यह स्पष्ट है कि ऐसी चेशश्रों का स्थान भावविधान के 
डी भीतर है। उन्हें अ्रलंद्रारविधान के भीतर घसीटइर त्वभावोक्त अलंकार 
कहना मेरी समक में ठीक नहीं | 


बाललीदा के अरगे फिर उस गोचारण का मनोरम दृश्य सामने 

आता है, थो मनुष्य जाति की अत्यंत प्राचीन वृत्ति होने के कारण अनेक 
देशों में काव्य का विय दिपय रहा है। यवन देश (यूनान ) के पशु- 
चारण काञउ्य' ( पेस्‍्टोरल पोएट्री ) का मधुर संस्कार यूरोप की कविता पर 
अबतक कुछ न कुछ चला ह| जाता है। करियों को आकर्षित करनेवाली 
गोपडीवन की सबसे बड़ी विशेषता हे--प्रकृति के विस्तृत क्षेत्र में दिचरने 
के लिये सबसे अधिक झवकाश | कृषि, वारिज्य आदि और व्यवसाय जो 
आगे चलकर निकले, वे श्रधिक घटित हुए--उनमें उतनी स्तरच्छुंडता न रही । 
कृविश्रेष्ठ काद्िदास ने अपने रघुवश काव्य के आरंभ में दिल्लीप को नंदिनी के 
साथ वन वन फिराइर इसी मधुर जीवन का आभास दिखाया है | सूरदासजी 
ने जमुना के कछारों के बीच गोचारण के बड़े सुंदर लुंदर दृश्यों का विधान 
किया है। यवा-- 

मैया री | मोहि दाऊ टेरत । 

मोक्ों बनफल्न तोरि देत हैं, आपुन गेयन चेरत ॥ 
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यमुना तठ पर किसी बड़े पेंड़ को शीतल छाया में ब्रेंठकर कभी सब सूखा 

कलेऊ बाँटकर खाते हैं, कमी इधर उधर दोड़ते हैं। कभी कोई चिल्लाता हे 
हुम चढ़ि काहे न देरत, कान्हा, गेया दूरि गई । 
धाई जाति सबन के आगे जे ब्रषमान दुईं । 

प्जे चुधमान दई' कहकर सुर ने पशुश्कृति का अच्छा परिचय दिया है । 
नए खैँटे पर आई हुई गायें बहुत दिनो तक चंबल रहती है श्रोर भागने का 
उद्योग करती हैं | इसी से वृषभानु की दी हुई गायें चरते समय भो सय खड़ी 
होती हैं; और कुछ दूसरी गायें भी स्वरमावानुसार उनके पीछे दौड़ पड़ती हैं। 

व॒ दावन के उस! सुग्बमय जीवन के हवस पन्हि।स के बीच गोपियों के प्र मं 
का उदय होता है । गोपियाँ कृष्ण के दिन दिन बविलते हु सोद्य शोर मनोहर 
चेशओं को देख मुग्व होती चलो आती हैं; ओर कृष्ण कोमार श्रवश्था की 
स्वाभाविक चपलावश उनसे छेड़छाड़ करना श्रारंभ करते हैं। हास परेहास 
और छेड़छाड़ के साथ साथ प्र म॒ व्य(पर का अ्रत्यंत स्वाभाविक शारंभ सूर ने 
दिखाया है। ढिसी की रूप चर्चा सुन, या अकस्मत्‌ किसी की एक भलक 
पाकर हाय हाय करते हुए. इस प्रेम का श्रारंभ नहीं हुआ है। नित्य अपने 
बीच चलते फिरते, हँ ते बोलते वन में गाय चरातै देखते देखते गो पिया कृष्ण 
में अनुरक्त होती हैं और कृष्षा गो पियों में । इस प्र म को हम जीवनोौस्खव के 
रूर में पाते हैं; महसा उठ खड़े हुए तूफान या मानसिक विष्शव के रूप में 
नहीं, जिसमें अनेक प्रकार के प्रदेव॑धी आर विध्नबाधाओं को पार करने को 
लंबीचोड़ी कथा खड़ी होती है। सूर के कृष्ण झोर गोपियाँ पश्षियों के समान 
स्च्छुंद हैं। वे लोकबंतनों से जकड़े हुए नहीं दिखाए, गए हैं। जिस प्रकार 
स्वच्छुंद समात्र का स्उप्न ऑगरेज कवि शेली देखा करते थे, उसी प्रहार का यह 
समाज्ञ सर ने चित्रित किया। 

सुर के प्रेम की उत्पत्ति मे रूपलिप्सा और साहचर्य दोनों का योग है! 
बालक्रीड़ा के सखा सखी आगे चलकर योवनक्रीड़ा के सखा सबी हो जाते हैं 
गोपियों ने उद्धव से साफ कद्दा - 'द्रिकाई को प्रेम करे अलि कै) छूटे ?! 
केवल एक साथ रहते रहते मी दो प्राणियों में स्वरभावतः प्र मं हो जाता है ! 
कृष्ण एक तो बाल्यावस्था से ही गोपियों के बीच रहे, दुसरे सुंदरता में भी 
अद्वितीय थे। अतः गोपियों के प्र म का क्रमशः विकास दा प्राकृतिक शक्तियों 
के प्रभाव से होने के कारण बहुत ही स्वामात्रिक प्रतीत होता है । बालक डा इस 
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प्रकार क्रमशः योवनक्रोंड़ा के रूर ने परिणत होतो गई है कि संधि का पता 
ही नहीं चलता | रूप का आकर्षण ब्ल्यावत्था से ही अ्रंत हों बाता है। 


राघा और कृष्ण के विशेष यम की उस्तनि सूर ने रूय के आक्पण द्वारा ही 
कही है। 


(क) खेलन हरि निकसे त्रज खोरी | 
गए श्याम रवि तनया के तट अंग लसति चंदन की खोरी । 
आँचक ही देखी तह राधा, नेन विसाद भाल दिए रोरी। 
सूर श्याम देखत ही रीमके, नेन नेन मिल्लि परी ठगोरो ॥ 


(ख) बूक्त श्याम, कौन तू गोरी | 

“कहाँ रहति, काकी तू बेटो ? देखो नाहिं कहूँ त्रज खोरी' । 

'काहे को हम ब्रज तन अवबति खेलति रहति आपनी पोरी । 

सुनति रहदति श्रवनन नंद ढोटा करत रहत माखन दधि चोरी! | 

'ुम्हरी कहा चोरि हम लेंहे ! खेलन चलौ संग मित्रि जोरी । 

सूरदास प्रभ्नु रसक सिरोम न बातन भुरइ राधिका भोरी” ,। 

इस खेल्न ही में इतनी बढ़ी बात पेश हो गई, जिसे प्रम कहते 
हैं। प्रेम का आरंभ उभय पक्त में सम है। श्रागे चलकर कृष्ण के मथुरा 
चले जाने पर उसमें कुछ विघषमता दिखाई पड़ती है। कृष्ण यच्पि गोपियों को 
भूले नहीं हैं," उद्धव के मुखर से उनका बूत्ांत सुनकर वे आँखों में आँधू भर 
लाते हैं, पर गोषियों ने जेसा वेदनापूर्ण उप ल॑भ दिया है; उससे श्रनुराग की 
कमी ही व्यंजित होती है । 


पहले कहा ज॒ चुका है कि शंगार ओर वात्मल्य के श्ेत्र में सूर की 
समत्य को और कोई कवि नहीं ण्हुँचा है। शंगार के संयोग और वियोग 
दोनों पक्षों का इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं मिलता। 
वदावन में कृष्ण और गोपियों का संयूर्ण जीवन क्रीड़ामय है ओर वह 
संपूर्ण क्रीड्डा संयोगपक्ष है। उपके अंतर्गत विभावों की परिपूर्णता, ऋष्ण 
और राधा के अंगप्रत्यंग की शोमा के अ्र-यंत प्रचुर और चमत्कारपूर्ण 
वर्णन में तथा कृ दावन के करील कुंजों, लोनी लताश्रों, हरेभरे कछारों, खिली 
हुई चाँदनी, कोकिलकूबन श्रादि में देखी जाती है । झनुमावों और सँचारिर्या 
का इतना बाहुल्य कहाँ मिलेगा । सारांश यह कि उंगोगसुख के जितने प्रकार के 
क्रोड़ाविधान हो सकते हैं, वे सब यूर ने लाकर इकटठे कर दिए हैं। यहाँ 
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तक कि वुछ रेसी बाते भी आ गई हैं-- जेसे, कृष्ण के कुंधे पर चढ़कर 
फिरने का राधा का श्रगइ- नो कैम रसिक लोगों को ऋरुचिकर स्त्रोणता 
प्रतीत होगी । 

सूर का संयोगवर्णशन एक छणिक घटना नहीं है, प्रेम हंगीतमय जीवन की 
एक गहरी चलती घारा है, निरुमें श्रवगाइन करनेवाले को दिव्य माधुय के 
अतिरिक्त श्रोर कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता । राध,कृष्ण के रंगरहस्य के इतने 
प्रकार के चित्र सामने आते हैं कि सूर का हृव्य प्रेम की नाभा उमंगों का 
अद्धय्य भांडार प्रतीत होता है| प्रंमोदयकाल की विनोव्वृत्ति और हृ॒त्य- 
प्रेरित हावों की छुटा चारों ओर छुलकी पड़ती है। राधा और कृष्ण का गाय 
चराते समय बन में भी साथ हो जाता है, एक दूसरे के घर आने जाने भी 
लगे हैं, इसलिये ऐसी ऐसी बाते नित्य न जाने कितनी हुआ करती हैं-- 
(क) करे ल्‍यो न्‍्यारी, हरि, आपनि गेया । 

नहिंन बसात लाल कछु तुमसों, सब ग्वांल इक ठेंया || 
(ख) घेनु दुद्दत अति ही रति बाढ़ी । 

एक धार दोहनि पहुँचाबत, एक घार जहँ प्यारी ठाढ़ी। 

मोहनकर तें धार चलति पय मोहनी मुख अति ही छवि बाढी ॥ 
(ग) तुम पे फोन दुह्माव गैया ? 

इत चितवबत, उत धार चल्ावत, एहि सिखयो है मेयाः! 

यशोदा के इस कथन का कि बार बार तू यहाँ क्यों उत्पात मचाने श्राती हैं 
राधा थो उत्तर देती हैं उसमें प्रम के आविर्भाव की केसी सीघीसादी और 
भोली माली व्यंजना है-- 


बार बार तू हाँ जनि आचे। 

“ें कहा करों सुतहि नहिं बरजति, घर तें मोहिं बुलावे ! 

मोसों कहत तोहि बिनु देखे रहत न मेरो प्रान | 

छोह जगत सोको सुनि बानी, महरि | तिहारी आन || 

कहने का सारांश यह कि प्रेम नाम की मनोवृत्ति का जेसा विस्तत 
ओर पूर्ण परिश्ष न छू को था, वेसा और डिसी कवि को नहीं। इनका 
सारा संत्रोगवर्णन लंब्ीचोड़ी प्रेमचर्या है जिसमें आनंद्रेल्लास के न जाने 
कितने स्वरुपों का विधान है। रासलीला, दानलीला, मानलीला इत्यादि सके 
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उसी के अ्रंत्भृंत हैं। पीछे देव कचि ने एक ््य्यास! रचकर प्र मचर्या 
दिलाने का प्रयत्न किया: पर वह झअद्करर एक पर के भोतर के भोगविज्ञास 
वी कृत्रिम दिनचर्या के रूप में है। उत्में न तो वह अनेकरूफता है न प्राकृतिक 
जीवन की वह उमंग । 

झलंबन की रूपप्रतिष्ठ' के जिये कृष्ण के अगप्रत्यंग का सू नें 
जो सैकड़ों पर्दों में वर्णन किया है; वह तो किया ही है, आभय पत्त में नेन्र 
व्यापर और 'उसके श्रदुशुत प्रभाव पर एक दूतरी ही प्रद्धा। पर बड़ी ही रम्य 
उक्तियाँ श्रौर बहुत अधिक हैं। रूप को हृदय तक पहुँच नेवाने नेत्र ही हैं। 
इससे हृदय की सारी श्राकुलता, श्रमिज्ञाघा ओर उत्कुंठा का दोष इन्हीं रू-- 
वाहकों के सिर मढ़कर यूर ने इनके प्रभावप्ररर्शन के लिये बढ़े अ्रन॒दे दें न 
निकाले हैं। कहीं इनकी न बुकनेव:ल्ली प्यास की परेशानी दिखाई है; कहीं 
इनकी चपलता और निरंकुशता पर इन्हें कोसा है; पीछे बिद्दारी, रामसद्ाय, 
गुलाम नत्री श्रोर रसनिधि ने भी इस पद्धति का बहुत कुछ अनुकरण किया, 
पर यहाँ तो मांडार भरा हुआ है। इस प्रकार के नेजव्यापार वर्णन आभ्रय 
पक्ध ओर श्रालंबल पद दोनों में होते हैं । दूर ने आश्रय पक्ष में ही इस प्रकार 
के वर्णन किए. हैं; जैसे--- 


मेरे नेना बिरह की बेलि बई । 

सींचकनीर नेन के सजनी मूल पताल गई। 
विगसति लता सुभाय आपने, छाया सघन भई । 
अब कैसे निरुवारों, सज्ञनी ! सब तर पसरि छई ॥ 


श्र 


आजंबन पक्ष में सूर के नेरवर्णा। उपमा उस्तेक्ष आदि से भरी रूर- 
वित्रण की शेती पर दी हैं; जैसे -- 


देखि, रो ! हरि के चंचल नेन । 

खंजन मोन मपन्न चपलाई नहिं पटतर एक सेन । 
राजिवदल, इदीवर, शतदत्त कमल कुशेशय जाति। 
निप्ति मुद्रित, प्रातह वे विगसत, ये बिगसत दिन राति 
अरुन असित सित झलक पत्षक प्रति को वबर॒ने उपसाय । 
मनौ सरस्वति गंग जमुन मिलि आगतन किन्‍्ही आय | 


आलंबन में ध्थित नेत्र क्या करते हैं; इसका वर्णन खूर ने बहुत ही कम 
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किया है। पिछले कुछु कवियों ने इस पद्ष में भी चमत्वासरपूर्ण उक्तियाँ कही 
हैं। जैते--यूर ने तो शअ्ररन, असित सिंत ऋलकः? पर गंगा, यमुना ओर सर- 
ध्वती की उत्प्र क्षा की है, पर गुहाम नत्री (रसलीन) ने उसी झलक की यह 
करतूत दिखाई है--- 

झमिय हलादल मद्‌ भरे 'वेत, स्थाम, रतनार। 

जियत, मरत, भुकि कुकि परत जेह्दि चितबत एक बार। 

मुरली पर कह्दी हुई उक्तियाँ भी ध्यान देने योग्य हैं; क्योंकि उनसे प्रेम 
को सबीवता टपकती है | यह वह सजीवता है, थो भरे हुए. हृदय से छुलककर 
निर्बाव वस्तुओं पर भी अश्रपना रंग चदाती है। गोपियों की छेड़छाड़ कृष्ण 
ही तक नहीं रहरी, उनकी मुरली तक मी--जो जड़ ओर निर्णीव है--- 
पहुंचती है। उन्हें वह मुग्ली दृष्ण के संबंध से कमी इटलाती, कभी 
चिदाती और कभी प्र मगव दिखाती घान पड़ती है । उसी संबंध भावना से वे 


उसे कभी फटकारती हैं, कमी उसका भाग्य रुराइती हैं. और कभी उससे हर्ष्या 
प्रकट करती हैं-- 


(क) माई री ! मुरली अति गये काह वद्ति नहिं आज | 
हरि के मुख कमल देखु पायो सुखराज्ञ ॥ 
(ख) मुरल्ली तऊ गोप'लहि भाव ति । 
सुन, रो सखी ! जद॒पि नदनंदहि नाना भाँति: नर्चावति । 
राखति एक पाय टाढ़े करि, अति अधिकार जनावति। 
आपुन पोढ़ि अधघर सज्जा पर कर पल्लब सों पद्‌ पलुटावति। 
भ्रकुटी कुटिल, कोप नासापुट हम पर कोपि कुँपापति ॥ 
दृदय के पारखी घूर ने संबंधभावना की शक्ति का अच्छा प्रसार 
दिखाया है। कृष्ण के प्रम ने गोवियों में इतनी सजब्ञीवता भर दी है कि 
. ऊष्ण क्या, कृष्ण की मुरल्ली तक से छेड़छाड़ करने को उनका जी चाहता 
है। हवा से लड़नेवाली ज्ियाँ देखी नहीं, तो कम से कम सुनी बहुर्तों ने 
होंगी, चाहे उनकी जिदादिल्ली को वद्र न की हो । मुरली के संबंध में कहे हुए 
गोपियों के वचन से दो मानसिक तथ्य उपलब्ध होते हैं--आरलंबन के साथ 
किसी वस्तु की संबंधभवना का प्रमाव तथा अत्यंत अधिकया फाह्मतू 
उमंग के स्वरूप | मुरली संबंधिनी दक्तियों में प्रधानता पहली बात की है, 
यद्यपि दूसरे तत्व का भी मिश्रण है। फालतू उमंग के बहुत अच्छे उदाहरण 
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डस समय देखने में आते हैं, जब कोई स्त्री अपने प्रिय को छुछु दुर पर देख 
कभी ठोकर खाने पर कंकड़ पत्थर को दो चार मीठी गालियाँ तुनाती है, कमी 
रास्ते में पड़ती हुई पेड़ की टइनी पर अ्रमंग तहत झुँकन्ाती है और कभी 
अपने किसो लाथी को यों ही टकेज्न देती है । 


यह सूचित करने की आावश्यव ता तो कदाचित्‌ न हों कि रूप एर मोहित 
होना, दशन के लिये आकुन्न रहना, वियोग में त्डृग्ना आदि गोपियों के पद्ष 
में ज्ञितना कहा गया है उतना कृष्ण पक्ध में नहीं । यह यहाँ के शंगारी कवियों 
की--विशेषतः फुटकन्न पद्म रचनेवालों की--सामान्य प्रवृत्ति ईी रही है। 
तुल्यानुराग होने पर भी स्त्रियों की प्रेमदशा या कामदशा का बणुन करने में 
ही यहाँके कवियों का मन अधिक लगा है। पुराने प्रबंधडावतों में टो यह 
मेद उतना लक्षित नहीं होता, पर पं छे के काव्यों में यह स्पष्ट ऋन्रुता है | 
वाल्मीकिजी ने रामायण में सीताहरण के उपरशत राम ओर सीता दोनों 
वियोश दुःख वर्णन में प्रायः समान ही रच्द व्यय किया है। कालिदास 
ने मेत्रदूत का आरंभ यक् की विरहावस्था से करके उत्तर मेत्र में यक्षिणी 
के विरह का वर्णन किया है। उनके नाटकों में भी प्रायः यही बात पाई जाती 
है। श्रतः मेरी समझ में आंगार में नायिका की प्रेमदशा या विरइदशा का 
प्राधान्य श्रीमद्मागवत और अक्वेवर॒तंपुराण की ऋष्णलीला के श्रधिक्रधिक 
थ्रचार के साथ हुआ, जितमें एक श्रोर.तो श्रनंत सौंदर्य की स्थापना की गई 
और दूसरी ओर स्वाभाविक प्रेम का उदय दिखाया गया | 


पुरुष श्रालंत्रन हुआ ओर स्त्री अःश्रप । जनता के बीच प्रेम के इस 
रूप ने यहाँतक प्रचार पाया कि क्‍या नगरों में, क्या ग्रार्मों में सत्र 
प्रभ्॒ के गीर्तों के नायक दृष्ण हुए और नायिका राधा। बनवारी? या 
'कम्हेय! नायक का एक सामान्य नाम सा हो गया। दिल्‍ली के पिलत़े 
बादशाह मसुह्म्मदशाह रंगोले तक को होली के दिनों पे कन्हैया बनने का 
शोक हुआ कग्ता था ! 


और देशों की फुटक्ल श्गारी कविताओं में प्रेमियों के ही विरह आदि 
के व्णंन की प्रधानता देखी जातों है। जेसे एशिया के श्ररत्र, फारस 
आदि देशो में बेसे ही यूरोप के इटली शआरदि काव्यसंगीतप्रिय देशों में भी 
यही पद्धति प्रचलित रही । इख्ल्ी में पीट़ाफ की शंगारी कविता एक प्रे सिक 
के हृदय का उद्गार हैं। भारत में कृष्णकथा के प्रभाव से नायक के आकर्षक 
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रूप में प्रतेष्ठित होने से पुरुषों की प्राधान्य वासना की श्र तृप्ति हुईं | श्रागे 
चलकर पुरुष व पर इसेंका कुछ बुरा प्रभाव भी पड़ा। बढटुतैरे शौय, पराक्रम 
श्र[दि पुरुषो-चित शुर्शों से मुंह मोड़ “बंटक मटक लटक! लाने में लगे--बहुत 
नगइ तो मॉगर्टी, सुसमे, मिरत्ती तक की नोजत पहुँची ! यूरो। में, जहाँ स्त्री 
प्रधान श्राकष 5 के रूप में प्रतिष्ठित हुईं, इसका उलट हुआ । बहा स्त्रियों 
के चनाव, घिंगार ओर पहनाते के खच के मारे पुरुर्षों के नाकों दम हो गया ! 
घूर के संग्रोय वर्णन की बत हो चुड्ी। इनका विशलंव मी ऐसा ही 
विस्तृत श्रोर व्यापक है। वियोग की जितनी अ्रंतर्दशाएँ हो सकती हैं, जितने 
दंगों से उन दशाओं का साहित्य में वर्णन हुआ है और समान्यः; हो सकता 
है, वे उसके भीतर मौजूद हैं। आरंभ वात्सल्य रस के वियोगपक्ध से हुआ है । 
कृष्ण के मथुग न लोटने पर नंद ओर यद्योदा दुःख के सागर में मस्त हो गए 
है। अनेक दुःखात्मक भाव तरंगें उनके हृदय मे उठती हैं। कभी यशोद 
नंद से खीककर कहती ईैं-- 
छाँड़ि सनेह चले मथुरा, कत दौरि न चीर गह्यो। 
फाटि न गई बज्ञ की छाती, कत यह सूत् सद्यो॥ 
इसपर नंद यशोदा पर उलट पड़ते हैं-- 


तब तू मारिबोई करति । 
रिसनि आगे कहे जो आवत, अब ले भाँड़े भरते । 
रोस के कर दाँवरी लें फिरति-घर घर घरति। 
कठिन हिय करि तब जो बाँध्यो, अब ब्था करि मरति || 
यह कु भलाइट” वियोगणन्य है, प्रेमणात्र के ही अ्रंत्गंत है और 
कितनी स्ाभाविक है | सुब शांति के भंग का कैसा यथादथ्य चित्र है। 
आगे देखिए, गहरी “उत्सुकता! और 'अ्रघीरता? के बीच “विरक्ति” 
( निवंद ) और तिरस्कारमिश्रित 'खम्तललाइट! का यह मेल कैसा श्रनूठा 
उत्तरा है । यशोदा नंद से कहती हैं -- 
नंद्‌ ! त्रज लोजे ठोकि बजाय । 
देइ बिदा मिल्रि जाए सधुपुरी जहेँ मगोकुल के राय ।| 
ठोकि जजाय' में कितनी ब्यंजना है] तुम अउना ब्रन् श्रच्छी तरह 
समालो; तुम्हें इसका गहरा लोभ है; मैं जाती हूँ'। एक एक वाक्य के साथ 
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हृग्य लिटा हुआ आता दिखाई दे रहा है। एक वाक्य दा दो ठीन तीन 
भात्रों से लदा हुआ है। श्लेप आदि कृत्रिम विधानों से मुक्त ऐसा ही 
भाजगुरुत्व हृदय को सीधे जाकर सपश करता है। इसे भावशव्रज्ञता कह या 
भात्रपंचामुत; क्योंकि एक ही वक्प "नंद ' ब्रज लीजै ठोकि बजाय ने कुछ 
निवंद, कुछ तिरतकार और कुछ अमर इन तीनों की मिभ्र व्यंश्नः--जिसे 
शवलता ही कहने से संतोष नहीं होता--पाई बाती है। शउ्नज्ञता के प्रदत्त 
दराइरणों में प्येझ भाव श्रलग शब्दों या वाक्‍्यों द्वारा निर्देंष्ठ किया बल सकता 
है; पर उक्त वाकः में यह बात नहीं है। 
ग्ताल ओर सखाओं की भी यही दशा हों रही है। कमी वे व्याकुन् 
अधीर होते हैं, कमी कृष्ण की निष्ठुरता पर छुब्च होकर कहते हैं -- 


भए हरि सधुपुरों राज्ञा, बड़े बंस कहाय। 
सूत मःगध बदत विरुदहि बरनि बसुद्रो तात। 
राजभूषन अंग अआ्राजत, अहिर कहत लज्ञात ॥ 
व्युक्त प्रिय पुत्र के खुब के अनिश्चय की “शंका तकू न पहुंचती हुई 
भावना, दीनता' और क्षोमजन्य 'उदमसीनता! किस प्रकार इन वचर्नों ले 
टयक रही है-- 


सेंदेसो देवकी सों कहियो | 

हों वी घाय तिहारो सुत को, ऋगा करति ही रहियों | 
तुम वो टेव जाननिदहि हंहो, तऊ मोहि कहि आबे। 
प्रात उठत मेरे लाल क्ड़तदि साखत रोटो भाषे । 


कृष्ण राजनवन में था पहुँचे हैं, यह ज नते हुए भी यशोदा के प्रे मपूर्ण 
हृदय में यह बात जल्‍दी नहीं बठती कि कृष्ण के घुत का ध्यान चितना वे 
रखती थीं उतना संप,र में ओर भी कोई रत सकृता है। रसम्स्त हृदय ही 
ऐसी दशाओं का अनुभव कर सकता है। केबन्र उदाहरण की लीक पी टनेवा तो 
के भाग्य में यह बात कहाँ | 


श्रागे चलकर गोपियों की वियोगदशा का जो घाराग्रचाह वर्णन 
है उसका तो कहना ही क्या है। न जाने कितनी मानसिक दशा का 
संचार उत्के भीतर है। कोन गिना सकता है? संयोग ओर वियोग दो 
श्रंग होने से शृंग:र की व्यायकता बहुन अधिक है। इसी से वह रखराब 
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रूप में प्र तेष्ठित होने से पुरुषों की प्राधान्य वासना की श्रधिक तृत्ति हुईं । श्रागे 
चलकर पुरुष-व पर इसेका कुछ बुरा प्रभाव भी पड़ा। बटुतैरे शौय, पराक्रम 
आदि पुरुषो-चत गुर्णो से मुंह मोड़ “चटक मटक लटक! लाने में लगे--बहुत 
ज+ह तो माँगाट्टी; सुस्मे, मिस्त्री तक की नोबत पहुँची | यूरो। में, चहाँ स्त्री 
प्रधान आकष $ के रूप में अतिष्ठित हुई, इसका डलटा हुआ । वहां स्तियों 
के बनाव, घिंगार और पहनाते के खर्च के मारे पुरुषों के नाकों दम हो गया ! 
घूर के संग्रोय वर्णन क्री बत हो चुही। इनका वियलंन भी ऐसा ही 
विस्तृत और व्यापक है। वियोग की जितनी अ्रंत्दशाएँ हो सकती हैं, जितमे 
ढर्गों ते उन दशाओं का साहित्य में वर्णन हुआ है और समान्य; हो सकता: 
है; वे उसके मीतर मोजूद हैं। आरंभ वात्सल्य रस के वियोगपत्त से हुआ है । 
कंष्ए के मथुग न लोटने पर नंद श्रोर यद्योद। दुःख के सागर में मस्त हो गए. 
हैं। अनेक हुःखात्मक भाव तरंगें उनके हृदय में उठती हैं। कभी यशोद 
नंद से खीभकर कहती हैं-- 
छा ड़ि सनेह चले मथुरा, कत दौरि न चीर गदह्मो। 
फाटि न गई बज्च की छाती, कत यह सूल सद्यो ॥ 
इसपर नंद यशोद पर उल्लर पड़ते हैं -- 


तब तू मारिबोई् करति | 
रिसनि आगे कहे जो आवत, अब ले भाँड़े सरते। 
रोस के कर दाँवरी ले फिति-घर घर धरति। 
कठिन हिय करि तब जो बाँध्यो, अब ब्था करि मरति ॥ 
यह कु कलाहट' वियोगबन्य है, प्रेमभात्र के ही अंतर्गत है और 
कितनी स्त्राभाविक है | सुब शांति के भंग का कैसा यथातश्य चित्र है । 
आगे देखिए, गददरी उत्सुकता! और '“अधीरता? के बीच (विरक्ति” 
( निवंद ) ओर तिरस्कारमिश्रित 'खिसलाहट' का यह मेल कैसा अनूठा 
उतरा है । यशोंदा नंद से कहती हैं -- 
नंद्‌ ! त्रज त्ोजे ठोकि बजाय । 
देह बिदा सित्रि जाए अधुपुरी जहँ गोकुल के राय || 
ठोकि बअजाब' में फ्ितती ब्यंजना है! 'तुप अयना ब्रज अ्रच्छी तरह 
संभालो; तुम्हें इसका गहरा लोभ है; में जाती हू'। एक एक वाक्य के साथ 
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हुगय लिया हुआ आता दिखाई दे रहा है। एक वाक्य दा दो तीन तीन 
भातरों से लदा हुश्रा है। श्तेष आदि कृत्रिम विध'नों से मुक्त ऐसा ही 
भावगुरुत्व हृदय को सीघे जाकर स्पर्श करता है। इसे मावशवज्ञता कह या 
भावपंचा मु त; क्योंकि एक हीं वक्य नंद ! ब्रज लीने ठोकि बजय! ने कुछ 
निरवेद, कुछ तिरतार और कुछ मप इन तीनों की मिश्र व्यंग्ना--जिपे 
शवलता ही कहने से संतोष नहीं ह्ोता--पाई बःती है । शव्रन्नता के प्रदतत 

इर॒खो में प्त्येर भाव श्रलग शब्टों या वार्क्यों द्वारा निर्द''्ठ किया बे सकता 
है; पर उक्त बाकः में यह बात नहीं है। 


ग्ताल और सखाओं की भी यही दशा हो रही है। कमी वे व्याकुतत 
अधघीर इोते हैं, कमी कृष्ण की निष्टुरता पर छुब्ध होकर कहते ईं-- 


भए हरि सधुपुरी राजा, बढ़े बंस कहाय। 
सत म.गध बदत विरुदहि बरनि बसुद्यो तात। 
राजभृुषन अंग अआ्राजत, अदहिर कहत लज्ञात॥ 
व्युक्त प्रिय पुत्र के सुब के अनिश्चय की 'शंक्रा तक न पहुंचती हुई 
भावना, दीतता” ओर श्वोंमजन्य 'डदसीनता” किस प्रकार इन बचनों से 
टायक रही है-- 


सेंदेसो देवकी सों कहियो । 

हों वी घाय तिहारो सुत को, ऋृपा करति ही रहियो | 
तुम तो टेव जाननिदि हं हो, तऊ मोहि कहि आये । 
प्रात उठत मेरे लाल कड़तडि साखत रोटी भाव । 


कृष्ण राजनवन में जा पहुँचे हैं, यह ज नते हुए. भी यशोदा के प्र मपूण 
हुदय में यह बात जल्दी नहीं बठती कि कृष्ण के घुब का ध्यान जितना वे 
रखती थीं उतना संव,र में ओर भी कोई रत सकृता है। रसमग्त हृदय ही 
ऐसी दशाओं का अनुभव कर सकता है। केवल उदाहरण की लीक पर टनेवा तों 
के माग्य में यह बात क्हाँ। 


झ्ागे चलकर गोपेयों की वियोगदशा का जो घाराप्रवाह वर्णन 
है उसका तो कहना ही क्या है। न जाने कितनी मानसिक दशाग्रां का 
संचार उसके भीतर है। कौन सशिना सकता है? संबोग ओर वियोग दो 
अंग होने से &ंग;र की व्यायकता वहुन अधिक हे। इसी से वह रसराच 
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कहलाता है। इस दृष्टि से यदि सूरसागर को इम स्ससागर कहें तो बेटे 
कह सकते हैं। कृष्ण के चले जाने पर साय॑ प्रभात तो उसी प्रकार होते 
हैं, पर 'रंदन गोपाल बिना या तन की सबे बात बदली! । ब्रज में पहले 
सर्यकाल में जो मनोहर दृश्य देखने में श्राया करता था वह अ्रब बाहर 
नहीं दिखाई पड़ता; पर मन से उसकी स्प्रृति! नर्दी जाती-- 

एहि बेरियाँ बन तें ब्रज्ञ आवते | 

दूरहिं तें वह बेनु अबर धरि बारबार बजबते।॥ 

तंयोग के दिनों में श्रानंद की तरंगें उठानैव्ाले ताकृतिक पदार्थों को 
वियोग के दिनों में देखकर जो दुःख होता है उसकी व्यंत्ञत्रा के लिये कवियों 
में उपलंभ की चाज्न ऋ्छुत दिनों से चली श्राती है। चंद्रोपालंम संबंधिनी 
बड़ी सुंदर कविताएं ठंत्क साहित्य में हैं। देखिए, सागरमंथन के समय 
चंद्रमा को निकालनेत्रा्लों तक, इस उपालंभ में, किस प्रकार गोपियाँ श्रपनी 
इृष्टे दौज्ञती हैं-- 


या विन्नु होत कहा अब सूनो ? 

ले हिल प्रगट कियो प्राची दिसि, बिरहिनि को दुख दूनो ? 

सब निरद्य सुर, असुर, शैज्ञ सल्लि ! सायर सर्प समेत | 

धन्य कहो वर्षा ऋतु, तमचुर और कमलन को हेत । 

जुग जुग जीव जरा बापुरी मिलें राहु अरु केत || 

इसो पद्धति के श्रनुसार वे वियोगिनी गमोपियाँ अपने उच डे हुए 
नोरस जीवन के मेल में न शेने के कारण व दावन के हरेभरे पेड़ों को 
कोसती हैं-- 


मधुबन ! तुम कत रहत हरे ? 

बिरद्‌ बियोग श्यामसुंदर के ठाढ़े क्‍यों न जरे? 
तुम हो नित्रज, लाज नहिं तुमको फिर सिर पहुप घरे | 
ससा स्थार श्रो बन के पखेरू घिक्र धिक सब॒न करे | 
कोन काज ठाढ़े रहे बन में, काहे न उकठि परे ? 


इसी प्रकार ग॒त उन्हें सॉपिन सी लग रही है। सॉँपिन की पीठ काली 
ओर पेट सफेद होता है। ऐसा प्रसिद्ध है कि वह काटकर उल्लनट जाती है 
जिससे सक्रेद भाग ऊपर हो जाता है। बरसात की अंधेरी शत में 
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कभी कभी बादलों के हट बाने से जो चाँदनी फैन बाती है दह ऐसी ही 
लगती है-- 

पिया बिठु साँपिन कारी राति । 

कबहुँ जापिनी होति जन्हेया इसि उख्तटी हो जाति। 


इस पद्‌ पर न जाने कितने लोग लट्ट हैं 


सूःदसज्ञी का विद स्पन्न जिस प्रकार घर की चारदीवारी के भीतर 
तक ही न रहरर यमुना के हरेमर क्ारों॥ करोंज्न के कुंचों ओर वन- 
स्थलियों तक फेला है उम्ती प्रहार उतका विस्दर्णव मा 'बैरन मई 
रतियाँ ओर साँपिन भई सेजिया' तक ही न रहकर प्रकृति के छुच् 
क्षेत्र के बीच दूर दूर तक पहुंचता है। मनुष्य के आदिम वन्य ज॑वन के 
परंपरागत मधुर एंस्कार को उद्दोंत्त करनेवाले इन शब्दों में किनशा माय 
है -- “एक वन ढूँढि सकल बन ढूँढ़ों, कनहें न श्याम लहों | ऋतुओं 
का आना जाना उस प्रकार छगा है। प्रकृति पर उनका रंग बन ही 
चढ़ता उतरता दिखाई पड़दा है। भिन्न मिलन कऋतुओं कों वस्तुर देख 
जैसे गोपियों के ह!य में मिलने की उत्डंठा उत्तन्न होती है वेसे दी कृष्ण 
के हृदय में क्‍यों नहीं उत्पन्न होती ? ज्ञान पड़ता है कि ये सब उधर 
जातीं ही नहीं, जिधर कृष्ण बसते हैं। सब व॒दातन में ही आ श्राकर 
अपना श्रडडा जम!ती हैं-- 


मानों, भाई ! सबन्द इते हो सावत। 

अब वहि देश नंदनदन को कोड न समो जनावत | 
घरत न बन नवपत्र, फूल, फन्न तक बसंत नहिं गावत्त | 
मुदित न सर सरोज ऑआति गुंजत, पवन पराग उद्लावत | 
पावस ब्रिविध बरन बर बादर उठ नहिं अबर छावत | 
चातकू मोर चक्रोर सोर करें, दामिनि रूप दुराबत ॥ 


अपनी अ्ंतर्दशा को ऋतुसुलम व्यापारों के बीच जिश्प्रतिरिब- 
रूप मे देखना मावमग्तन अंतःकरण की एुफ विशेषता है। इसऊे वर्णन 
में प्रस्तुत श्रप्रस्तुत का भेद मिट सा जाता है। ऐसे वर्णन पावस के प्रसंग 
में धूर ने बहुत श्रच्छे किए हैं । 'निसि दिन बरसत नैन इमारे बहुत प्राविद्ध 
पद्‌ है। विस्होन्माद में मिन्‍न मिन्‍न प्रकार की उठती हुई भावनाओं से रंजित 


१४२ स्ल्दास 


होकर एक ही वस्तु कभी किसी रूप में दिखई पड़ती है, कभी किसी रूप में । 
उठते हुए बादल कभी तो ऐसे मीषण रूप में दिखाई पड़ते हैं-- 
देखियत चहूँ द्पि तें घन घोरे। 
मानों मत्त मदन के हथियन बलत्न करि बंधन तोरे। 
कारे तन अति चुबत गंड मद, वरसत थोरे थोरे। 
रुकत न पवन महावत हू पे, मुरत न अंकुस मोरे ॥ 
कभी अपने प्रकृत लोकसुख्दायक रूप में ही सामने आते हैं ओर कृष्ण 
कली श्रपेज्ञा कहीं दयालु ओर परोपकोरी लगते हैं-- 
बरु ये बदराऊ बरसन आए | 
अपनी अवधि जानि, नंदमंदन | गरजे गगन घन छाए | 
कह्टयत हे सुरज्ञोक बध्त, सखि ! सेवक सदा पराए | 
चातक कुल्ल की पीर जानि के; तेड तहाँ ते छाए । 
तृण किए हरित, हरबि बेली मिलि, दादुर मृतक जिवाए ॥ 
रु और बदराऊ' के 'ऊ' में केसी व्यंजना है! बदल तका-- 
जो जड़ समभे बाते हैं-आश्राश्रितों के दुःख से द्रवीभूत होकर श्राते हैं ! 
प्रिय के साथ कुछ रूपस,म्त के कारण वेही मेष कभी प्रिय लगने 
लगते हैं-- 
आजु घन श्याम की अनुहारि | 
उन आए सवरे ते सजनी ! देखि; रूप की आरि | 
इंद्रधनुष सनो नवल बसन छुदि, दामिनि द्सन बिचारि | 
जनु बग भाँति मात्र मोतिन को चितबत हितहि निहारि ॥ 
इसी प्रकार पपीह्ष कभी तो श्रपनी बोली के द्वारा प्रिय का स्मरण कराकर 
दुःख बढ़ाता हुआ प्रतीत होता है ओर वह फटकार सुनाता है-- 
हों तो मोहन के विरह जरी, रे तू कत जारव ! 
रे पापी तू पंख पपीहा ; 'विड पिंड पिछ' अधिराति पुकारत । 
सब जग सुखी दुखी तू जल्ल बिनु तक न वन की बिथहि बिचारत। 
पृरश्याम बिनु त्रज पर बोलत, हठि अग्रिल्ोऊ जनम बिगारत । 
ओर कमी समदु!खभोगी के रूप में श्रत्यंत सुद्दृद॒ जान पढ़ता है और समान 
अं म ब्त पालन के द्वारा उनका उत्साह बढ़ाता प्रतीत क्षेत्र है-- 


क्र 





अ'लोचना शहर 


बहुत दिन जोबी ५विहा प्यारों 

ब'सर रनि नॉँव ले बोलत, भया बिरह जुर काी। 
आपु दुखित पर दुखित जानि जिय च तक नम तिहरो | 
देखो सकल बिचारि; सखी | जिय बिछुरन को दुख नन्‍्यारो | 
जहि लगें सोई पै जाने प्रेम बान अनियारो: 
सूरदास प्रभु स््राति बूँद कूृणि; तज्यों पिंथु करि खारों।। 


काब्यञगत्‌ की रचना करनेशली कल्यना इती को कहते हैं। क़िसो 
भाचेद्रेक द्वारा परिचालित अंत्दृत्ति ह्व उस भाव के पोषक स्वरूप गदर 
या काट छाॉँटकर सामने रखने लगती है तत्र हमर उसे रची कवेकक्पना 
कह सतते हैं । यों हो सिरपच्ची करके--जिना किसो भाव में #ख् हुर-- 
कुछ श्रनोखे रूप खड़े करना या कुछ को कुछ कहने लगना तो गउलापन 
है, या दिमागी कप्तरत; सच्चे कवि को कल्पना नहीं। वासत्र के अतिरिक्त 
या वाह्तव के स्थन पर जो रूप सामने लए गए हों, उनझे बबंध में 
यह देखना चाहिए कि वे किसो भाव की इसंग में उस भाव को सेहाचने- 
वाले या बंदानेवाले होकर श्रा खड़े हुए हैं बायबोह्दी तमशा दिखाने के 
लिये- कुतूइल उत्पन्न करने के लिये जबरदस्‍्टी प+ड्कर लाए. गए हैं। यदि 
ऐसे रूती की तह में उनके प्रवतक या प्रेषक मात्र का पत्ता लग जाय तो सम- 
मिए कि कवि के हृदय का पता लग गया ओर वे रूप हृदयप्रेर्त हुए | 
आंगरेज कवि कालरिन ने, जिसने कविकल्यना पर अच्छा विवेचन रिया है, 
अपनी कविताः में ऐसे रूगवरण को आनंदस्वरूप आत्मा से रिकन्ना हुआ 
कहा है, जिसके प्रभाव से जीवन मे रोचकता रहती हैं। जब्तक यह रूरावरण 
(कल्पना का) जीवन में साथ लगा चल्ञता है तब्तक दुःत् को परिस्थिति मे 
भी आनंदस्वप्न नहीं टूव्ठा | पर घौरे घीरे यह दिव्य आ्रावरण हट जातः है 
ओऔर मन गिरने ज्ञगना है। भावोद्र के और कल्यना में इतना घरनिष्ठ हंद्रंध है 
कि एक काव्यमीमाँसक ने दोनों को एक कहना ठीक समक्ृकर कह दिया है-- 
कल्पना आनंद है? (इसमे जनेशन इज जाय) | 
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१ चातक- ( चत्‌ “ माँगना ) याचना करनेवाला | 
२, डिजेक्शन ओड, ४ अप्रल्न १८०२ | 
३, जी० ड्ब्ल्यू० मेकेल्स लेक्चस आन पोएट्री । 


१४४ सूरदास 


रुच्चे कवियों की कल्पना की बात जाने दीजिए, साधारण व्यवहार में भी 
ब्लोग जोश मे आकर कलयना का जो व्यव(्वर बराबर किया करते हैं वह भी 
किसी पह/ड़ को 'शिशु' श्रोर 'पांडघ” कहनेताले कर्ियों के व्यवहार से कहीं 
उचित होता है | किसी निष्ठुर कम करनेतराले को यदि कोई त्यारा' कह देता 
है तो वह सच्ची कल्पना का उपयोग करता है; क्योंकि विरक्ति या घृणा के 
अतिरेक से प्र रित होकर ही उसकी अंत त्ति हत्यारे का रूप सामने करती है, 
जिससे भाव की मात्रा के श्रनुरूप आलंबन खड़ा हो बातः है। 6त्यारा' शब्द 


का त्ञक्षरिक प्रयोग ही विरक्ति की अधिकता का व्यंजक है | उसके स्थान पर 
यदि कोई उसे बकरा! कहे, तो या तो किसो भाव की ध्यंज्ना न होगी या 


किसी ऐसे भाव की होगी छो प्रस्तुत विषय के मेल में नहीं | कटल्।नेव|द्ा 
कोई भाव अवश्य चाहिए श्र उस भाव को प्रस्तुत वस्तु के श्रनुरूप होना 
हुए । भारी मल को लोग णो “गदहा? कहते हैं वह इसी झिये कि 'म्े 

कहने से उनका जी नहीं मरता--उनके हृदय में उपहास अथवा ज़िरस्कार का 
जो माव रघइता है उसकी व्यध्ता नहीं होतो 

कहने की श्रवश्यकता नहीं ह अलंकार विधान में उपयुक्त उपपान जाने में 
दल्पना ही काम करती है; चह्शों वस्तु, गुण या क्रिया के प्रथक प्रथक साम्य पर 
ही कवि की दृष्टि रहती है वहाँ वह उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि का सहारा लेता 
है ओर जहाँ व्यपारतमष्टि या पूण प्रसंग का समय श्रपे क्षत होंत! है वहाँ 
दृश्ंत, अर्थातरन्यास श्रोर अन्योक्ति का | उपयु क्त विवेचन से यह प्रकट है कि 
प्रस्तुत के मेल में जो श्रप्रस्तुत रखा जाय--च।हे वह वस्तु, गुण या क्रिया हो 
$ थवा व्य,पारसमश्टि--वह प्राकृतिक शोर चित्त।क्षक हो तथा उसी प्रकार का 
भाव घगानेव,ल्या हो जिस प्रकार का प्रततुत। व्यापारसमष्टि के समन्वय में कवि 
की स्ट्टदयता का जिस पूर्णता के साथ हमें दशन होता है उठ पर्णंतः के साथ 
वस्तु क्रिया अ दि के पृथक पृथक समन्वय में नहीं | इसी से सुंदर अ््योक्तियाँ 


इतनी ममपरशियणी होती हैं | चुत हुआशरा श्रग्रत्तुत व्यप]र जितना ही प्राकृतिक 
होगा-- जितना ही अ्रधिक मनुष्य जाति के आदिम जीवन में सुलभ दृश्यों में 


अंतगत होगा--उ3तना ही रमणीय और अनुरंजनकारी होगा । बूरदासबी ने कई 
स्थलो पर अपनी कलतना के बल्च से प्रस्तुत प्रसंध के मेद्ध में अत्यंत मनोंरमः 
व्यापारस्मष्टि को योजना की है। कोई गोपिका या राधा स्वप्त में श्र कृष्ण के 
दशनों का सुख प्राप्त कर रही थी हि उसकी नींद उचट गईं इस ब्यापार के. 
मेत्न में केधा प्रकृतिब्यापी श्रोर पृद व्याप.र यूर ने रखा है, देखिए- 


आलो चना श्ध्धू 


हमको स नेह में सोच | 
जा दिन ते बिल्लुरे नंदनंदन ता दिन ते यह पोच | 
मनो गोराज्न आए मेरे घर, हेंसि कर मुजा गही | 
कहा करों बैरिनि सइ निंदिया, निभिष न और रही | 
ज्यों चकई प्रतिविंब देखि के आनंदों प्रिय ज्ञानि। 
सूर पवन मिल्नि निठुर त्रिधादा चपल कियो जन अ नि ॥ 
स्वप्न में अपने ही मानत में किसी का रूप देखने और बल में अ्रना ही 
प्रतित्रित्र देखने का कैसा गूढ़ ओर सुंदर सःम्य है! इसके उपरांत पवन द्वारा 
प्रशांत जल के हिल बाने से छाया का मिद्र जाना केसा मूतब्यापी व्याप'र 
स्वप्नभंग के मेज में लाया गया है ! 


इसी प्रकार प्र'कृतिक चित्रों द्वारा सर ने कई जगह पूरे प्रसंग की ब्यँज्ता 
की है। जैने, गोपियाँ मधुर से कुछु ही दूर पर पड़ी विरह से तड़ऊड़ा रही हैं; 
पर कृष्ण राजनुव के आनंद में फूने नहीं समा रहे हैं। यह बात वे इस चित्र 
द्वारा कश्तै हैं-- 


सागर कूल मीन तरफत है, हुलसि होन जल पीन । 
जैसा ऊरर कहा गाया है, जिसे निर्माण करनेतराली--सृष्टि खड़ी करने- 
वाली-+कल्पना कृह्ते हैँ उमकी पूरृता किसी एक प्रस्तुत बस्ठु के लिये कोई 
दूसरी अप्रस्तुक वध्तु--चज्े' कि प्रायः कविएरंपर: में प्रतिद्ध छुआ्आा करती है---सख 
देने में उतनी नहीं दिखाई पड़ती जितनी फ्िसी एक पूण्ण प्रसंग के मेत का कोई 
दूसरा प्रसंग--जिसः अनेक प्राकृतिक उस्तुओं ओर व्यापारों की नवीन योत्रना 
रहती है--रखने में देखी जाती है। सरदासब्जी ने कल्ाना की इस पूर्णता का 
परिचय जगह जगह दिया है, इसका अनुधान ऊपर उद्घूत पदों से हो सकता 
है | कबीर; जायती आदि कुछ रहस्यवःदी कवियों ने इस क्लीवन का मार्यिक 
स्व #प तथा परोक्ष जगत्‌ की कुछ घुंचली सी भलक दिखाने के लिये इसी 
अन्योक्ति की पद्धति का अवलंबन किया है; जैने- - 
हंसा प्यारे | सरवर तजि कहाँ जाय ? 
जेहि सरवर बिच मोती चुनते, बहुबिधि केलि कराय |। 
सूर तल; पुरइन जल छोड़े; कमत्र गयो कुँमिलाय | 
कह कबीर जो अब की बिछुरे, बहुरि मिले कब आय | 
१० 


१४६ सूरद।स 


रहत्यवादी कवियों के समान सूर की कलम्ना भी कभी कमी इस लोक का 
अतिक्रमण करके श्रादश लोक की श्रोर संफ्रेत करने लगती है; जैसे-- 


चकई री! चतल्नि चरन सरोवर जहाँ न प्रेम वियोग ! 
तिसि दिन राम रास की बषों, सय रुज नहिं दुख सोग | 
जहाँ सनक से मी 2, हँस शिव, मुनिजन नख रवि प्रसा प्रकास । 
प्रफज्ञित कमल निमिष नहि ससि डर, गुंजत निगम सुबास । 
जेदि सर सुभग मुक्ति मुक्ता फत्न, सुकृत अमृत रस पीजे । 
सो सर छाँड़ि कुबुद्धि विहंगम ! इहाँ कहा रहि कीजै १ ॥ 
पर एक व्यक्तादी संगुगोषसक कवि की डउक्ति होने के का'ण इस चित्र 
में वह रहस्यमयी अ्व्यक्तता या घुँधलापन नहीं है। कवि अपनी भावना को 
स्पष्ट ओर अधिक व्यक्त करने के लिये बगह जगह श्राकुल दिखाई पड़ता 
है। इसी से शअ्रस्योक्ति का मार्ग छोड़ जगह जगह उसमे रूपक का 
अ्राभव लिया है । इस श्रन्योक्ति का दीनदयाल गिरेत्नी ने शअ्रच्छा निर्वाह 
किया है-- 
चल चकई | वा सर विषय जहँ नहिं रने बिल्लोह। 
रहत एकरस दिस ही सुहृद हंस संदोह ॥| 
सुहद हंस संदोह कोइ अरु द्रोह न जाके। 
भोगत सुख अंबोह, मोह दुख होय न तके॥ 
बरने दीनदयाल भाग्य बितु जाय न सकई। 
पिय मिल्लाप नित रहे ताहि सर चल तू चकई ॥ 
इसी श्रन्योक्ति पद्धति को कर्वीद्र रींद्र ने आजकल अपने विस्तृत 
प्रकतिनिरीक्षण के बल से ओर अधिक पल्लनित करके जो पूर्ण और भव्य 
स्वरूप प्रदान किया है वह हमारे नवीन हिंदी साहित्य क्षेत्र में गाँव में 
नया नया आया ऊँट हो रहा है। बहुत से नत्र्युवर्कों को श्रयना एक नया 
ऊंट छोड़ने का होवला हो गया है। जैसे मा्वों या तथ्यों की ब्यंज्ना के 
लिये श्रीयुत रवींद्र प्रकृति के क्रीड़-स्प्न से लेकर नाना मूत स्वरूप खड़ा 
करते हैं वैसे भावों को ग्रहण कस्ने तक की ज्ञतता न रखनेवाल्ते बहुतेरे 
ऊठ,टॉँग चित्र खड़ा करने और कुछु अ्रतंबद्ध प्रलाप करने को ही 
छायावाद' की कविता समझ अपनी भी कुछ कर।मात दिखाने के फेर में 
पड़ गए हैं । चित्रों के द्वारा बात कहना बहुत ठीक है; पर कहने के लिये 


अ्रालोचना १४७ 


कोई बात भी तो हो। कुछ तो काव्यरीति से स्वंया अनभिज्न, छुंट, 
अलंकार आदि के ज्ञान से बिल्कुल कोरे देखे जाते हैं। बढ़ी भारी बुगई 
यह है कि अयने को एक “नए संयदाय! में समर अहंकास्वश वे कुछ 
सीखने का कभी नाम भी नहीं लेना चाहते ओर अपनी अनभिज्ञत, को 
एक चलते नाम की श्रेद् में छिपाना चाहते हैं। मैने कई ए* से उन्हीं की 
रचना लेकर कुडु प्रश्न किए, पर उनका मानक जिड्ाप अहुत साधारण 
कोटि का -कओड्ट गंवीर तत्व ग्रहण काने के अनुप्युक--पाया । ऐसी के 
द्वारा काव्यश्षेत्र ने भी, राज, तिक केतर के समान$ पाष॑ंड के प्रचार की 
झ्शंका है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि रहस्‍्यवाद का 
प्रकृत स्वकर और उतपका इतिहास आदि साहिल्यसेत्रियों के सभथने रखा 
जाय तथा पुराने और नए रहत्यवादी कवियों की रचनाओं की. यूद्त परीक्षा 
द्वात रहत्यवाद की ऋषिता के साहित्यिक स्वरूय की सीमाँता की जाय | इस 
विषय पर अपने विचार में किसी दुसरे समय प्रकट करूँगा; इस समय जो 
इतन, कह गया, उस के लिये श्वमा चाइता हूँ । 


यहाँ।क तो यू की सह्ृयता की बात हुईं। अब उनकी हादित्यिक 
निपुणता के संयंत्र में दो चार बातें कदना श्रावश्यक है । किसी कवि 
की रचना के विचार के सुई ते के लिये हवथ दो पक्ष कर सकते हैं-- 
हृदयपक्ष और कलापत | द्ृश्यपक्ष का कुछ दिग्दशन हो चुका । श्रत्र 
सूर की कज्नानिपुणता के, काव्य के बाह्यांग के संबंध में यह समझ रखना 
चाहिए कि वह भी उनमें पूर्ण छप्र से वर्तम'न है। ब्यावर काव्य में 
हत्यपद्ध ही प्रधान है; पर बद्विरंग भी कम आवश्यक नहीं है। रीति, 
अलंघार, छुंद ये सव बहिस्गविधान के अऔंरेगंत हैं, जिनके द्वारा 
काव्यात्मा की अश्रमिश्यक्ति होती है। घूऊ ठुतसी, विद्वरी श्रादि कंतियों में 
दोनों पक्ष प्रथा सम हैं। जाउसी में छृयदक्ष की प्रधानता है, कलापच 
में ( श्रल॑फारों का बढुत कुछ व्याहार होते हुए भी ) भ्रुटि श्रीर स्वूनता 
है। केशात में कजायश्व ही उघान है, दृदयपक्ष स्यूत है । 


यह तो प्रारंभ में दी कहा जा चुधा हैं कि सूर की रचा बअयदरेव और 
विद्य पति के गीदक व्यों की शैगो पर है, जिसमें सु ग्रोर लय के सॉदिय 
या माधु्य का भी रतयरिपाक में बहुत कुछ योग रहता है। सूरसागर में 
कोई राग या रागियी छूटी न होगी, इससे वह संग्रीतप्रेमियों के जिये भी 
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बढ़ा भारी रूजाना है। नादरोंदय के साधनों में अनुप्रास आदि शब्दालंकार 
भी हैं। हछंस्कृत के गीव्गोविंद में कोमलकांत पदावली श्र अनुप्रास 
बी और बहुत बुछ घ्यान है। विद्यापति को रचना में कोमल पदावली का 
आग्रह तो है, पर इहनुप्रास का उतन नहीं। दूर में चलती भाषा की 
कोमलता है, वृत्तिविधान ओर अनुप्रास की ओर कझ्ुकाव कम है। इससे 
भाषा की स्वामाविकता में बाधा नहों पड़ने पाई हैं। भावुक सूर ने अपना 
शब्द शोधन' दूसरी श्रोर दिखाया है, उन्होंने चलते हुए वार्म्यों, मुहावरों 
ओर कहीं कहीं कहावर्तों का बहुत अच्छा प्रयोग किया है। कहने का तातय 
यह कि सूर की भाषा बहुत चल्नती हुई ओर स्वाभाविक है। काव्यमाषा 
होने से यद्यपि उसमें कहीं कहीं संस्कृत के पद, कवि के सप्य से पूद के परंपरा- 
गत प्रयोग तथा-ब्रज से दूर दूर के प्रदेशों के शब्द भी श्रा मिले हैं, पर उनकी 
मात्रा इतनी नहीं है कि भाषः के स्वरूप में कुछ अंतर पढ़े या कृत्रिमता 
थ्ावे। श्लेष और यमक कुट परद्दीं मे ही श्रघिकतर पाए नाते हैं। 


अर्थालंकारों की अलत्रत पूर्ण प्रचुग्ता है, विशेषत, उपमा, रूपक, 
उग्येज्ञा आदि साइश्यमूलक ऋलंकारों की। यद्यपि उपमान अधिकतर 
साहिप्यप्रसिद्ध और परंपरगत ही हैं, पर स्वकल्‍्पित नए नए. उपमानों की 
भी कमी नहीं है। कहीं कहीं तो जो प्रसिद्ध उपमान भी लिए गए हैं, वे 
प्रसंग के बीच बड़ी ही अनूठी उद्भावना के साथ बेठाए गए हैं| स्फटिक के 
आन में बालक कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं श्र उनके हाथ पेर का 
प्रतिबिंब पड़ता चलता है। इसपर कवि की उत्पेक्षा देखिए--- 


कटिक भूसि पर कर पग छाया यह शोभा अति राज़ति | 
करि करि प्रति पद्‌ प्रति मनो बसुधा कमल बठकी साजति || 


रूप या श्रंगों की शोभा के वर्णुत में उपमा; उद्य क्षा की भरमार बराबर _ 
मिलेगी । इनमें बहुत सी तो पुरानी और बंधी हुई हैं और कुछ नवीन मी 
हैं। उषमा, ठत्प छ्वा की सबसे अधिकता 'इरि जु की बल छवि! के वर्णन में 
पाई जाती है; यों तो जहाँ जहाँ रूपबणन है सर्वत्र ये ग्लंकार मरे पड़े हैं | 
उपमान सब तरह के हैं, एथ्वी पर के भी और पृथ्वी के बाहर के भी-- सामान्य 
प्राकृतिक व्यापार भी और पोराशणिक प्रसंग भी । पिछुले प्रकार के डपमानों 
के उदाहरण इस अकार के हैं-- 


आलोचना श्व्ह्‌ 


(क) नील स्वेत पर परीत ल्ञाल मनि हट रन साल रुराई। 

सनि, गुरु, असुर, देवपुरु मिलि मतों सौम सहित सम॒दाई | 
(ख) हरि कर राजत माखन रोदो | 

मनो बराह भूधर सह प्रथिवों बरी दुसनन की कोटी 

अंगशोमा और वेशभूषा आदि के बन में खूर को उपसा देने को 
भझक सी चढ़ जाती है श्रोर वे उयम्रा पर उन्म| उद्रन्षा पर उद्रक्ञा इइते 
चले जाते हैं। इस कह में कमी कमी एरिमेलिया मर्बादा का विचार 
( सेंस आर प्रपोशन ) नहीं रह जाता; जेंटे, ऊपर के उदाइरण (ः) में 
कहाँ मक़लन लगी हुई छोटी सी रोठी कोर कहाँ योत उश्वी ! हाँ, जरा 
इंश्वग्त्व या देवत्व की भावना से झ्ितती छोटे उ्वापार द्वारा अत्यंत वृइदू 


व्यापार की ओर पंकेत मात्र कि हब: ही ५ गाए कतो; जे 
इस पद्‌ म-- 


मथत दि मथनों ठेक्ति सह्यो ! रा 
आरि करत मटकी गहि सोहन वासकि संभु डरया 


मंद्र डरत, सिंधु पुनि काँतत फिरि जनि मथन कर 

प्रलय होय जनि गहे मथानी॥ प्रश्ु स्योद टरे। 

पर उच्चु दोनों उदाहरण के संबंध में तो इतना त्रित्रा कहे नहीं रहा जाता 
कि ऐसे उपमान बहुत काब्योगयोगी नहों जंचते। काव्य में ऐसे हो उपमान 
अ्रच्छी सहायता प्हुँचाते हैं जो सामान्यतः प्रत्यक्ष रूप में परिचित होते है 
ओर जिनकी मब्यता, विशालता या रमणोयत्रा श्रादि का संस्टार जतसाघरण 
के हृदय पर पहले से ञ्रमा चला आता है। न शनि का कोयते सा कालापन 
ही कियो ने आऑँवों देखा है न वराइ मगवत्र न्‌ का दाँत की नोक पर पृथ्वी 
उठाना। यह बात दूसरी है कि केशव ऐसे ऋुछ प्रसिद्ध कवियों ने भी भानु 
मनो शनि अंक लिए' ऐसी उद्पेक्षा दी श्रोर रचि दिखाई है । 


हमारे कहने का यह तात्य्य नहों कि शत विज्ञ्न के पधार से को पृदुत- 
हे सूद और बृहत्‌ से बूहत्‌ क्षेत्र मदुष्प के लिये खुले जाते हैं उनके भीवर के 
नाना रमणीय और अदवुत रूपों और ज्यायारों का-जो सबवाबारण को 
प्रत्यद्य नहों हैं--काउय में उस्योग करके उसके श्ेत्र का विस्वार ने किया जाप | 
डनझा प्रयोग किया जाय, कवि को प्रतिता द्वारावे गोवर रू में तामने 
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लाए जाय, पर दूसरे प्रकार की रचनाओं में लाए चाय; केवल श्रंर, श्रा भुषण 
त्रादि की उपर के लिये नहीं । ज्योतिर्विज्ञान द्वारा खगोल के बीच न पाने 
कित्ने उककर खाते, बनते त्रिगड़ते, रंग विरंग के पिंडों, श्रपार ज्योंतिसमूर्ों 
आदि का पता लगा है जिनके सामने पृथ्वी किसी गिनती में नहीं | कोई 
विश्वव्यापिनी ज्ञा- हवाला कवे यदि विश्व को कोई गंभीर समस्या लेकर 
उसे काव्यरूप में रखना चाहता है तो वह इन सबको हत्तामलक बनाकर 
सामने ला सकता है | 


सूःटासजी में जितनी *हृदयता और मवचुकता है; प्रायः उतनी ह्ठी 
चतुरण और क३६रिदग्घता ( बिटू ) भी है। किसी बात को बहने के न 
जाने कितने टेढ़ेसाथे ढंग उन्हें म'लूम थे। गोपियों के बचन में कितनी 
विदग्घता ओर दक्रता भरी है | वचनरचना की उस व्क्रता के हंदंध में 
अ.गे विचार किया जायगा। यशॉ:र हम बेद्ग्ध्य के उस उपयोग का 
उल्लेख करना चाहते हैं जो आलंकारिक कुतूइल उत्न्न करने के लिये 
किया गया है। साहिस्यप्रस्द्ध उपमानों को हेकर सूर ने बड़ी बड़ो क्रीड़ाएँ 
की हैं। कहीं उनको लेइर रूपकातिशयोक्ति द्वार “अदभुत एक अनूम जाग! 
लगाया है, कहीं, बत्र जेत जी चाहा है, उन्हें संगत सिद्ध करके देखा 
दिया है, कहीं अरठंगत। गोपियाँ वियोग में क्टुकर एक स्थान पर 
ऋष्ण के श्रंगों के उपम्ानों को लेकर उपमा को इस प्रड्नार न्यायसंगत 
ठदराती ईैं--. 


धो | अब यह समुक्ति भई | 

नंदर्नंदून के अंग अंग प्रति उपमा न्याय द्ई । 
कुंतल १ टिल मँवर भरि भाँवरि मालति भुरे कतई । 
तजत न गहरु कियो कपटी जब जती निरस गईं । 
आनन इंदुबरन रुन्‍्मुख तज्नजि करखे तें ननई । 
निरमोरी नहिं नेह, कुसुदिनी अंतहि हेम हुई । 
तन घनश्याम सेइ निसिबासर, रटिे रसना 'छिजई । 
सूर विवेकहीन चातकमुख बूंदी तो न सईं ॥ 


इसी प्रकार दूसरे स्थान पर वे अ्रने ूंच्रों के उपमानों को श्रनुध्युक्त 
5राती हैं-- 


ग्रज्ोचना श्पूह 


उपमा एक ले नेन गद्दी ! 

कविजन कहत कद्दत चलि आ7, सधि करि करि काह न कही 
कहे चकोर, मुखवबिधु बिनु जीवन भँवर न तहँ उड़ि जात । 
हरिसुख कप्र॒क्क्रोत्त बिछुरे तें ठाले क्यों ठद्राव। 
खंजन. मनरजन जन जो प॑ कबह नाहि सतरात। 
पंख पसारि न उड्त, मंद हे समर समीप बिकात 
आए बधन ब्यावर हे ऊघो, जा सृग क्‍यों न पत्चाय । 
देखत भागि बसे घन बन में जहेँ कोउ संग्र न धाय | 
ब्रजल्लोंचन बिनु लोचन केसे ? ग्रति छिन अति दुख बात ! 
सूरदास मीतता कब्छू इक, जल भरि संग न छाँड्त । 


दोनों उदाहरणों में >पत्मानों की उपयुक्ता ओऔ्रोर अनुपयुकत हा मो 
आरोप किया एया है, वह हृदय के दो मे से ३९ न्ञ है इसो से उसमें रुरतता हैं 
काव्य की योग्यता है। यदि कोई कठदुज्ती इन्हीं उस्मानों को लेकर 
कहने होंगे -वाह | नेत्र श्रमर केसे हो सकते हैं! अपर झते तो उड़ने 
जाते! मृग केसे हो सकते हैं ? म्रथ हाते हो जमीन पर चौक्ड़ी न भरते .? 
तो उसके कथन मे कुछ भी काव्यत्व न होगा । 


उपमाह्यों की आनद्दशा का वर्णन करके इसी प्रकार यूर ने 'श्रप्रस्तुत- 
प्रशंसा” द्वारा राधा के अंगों और चेटाओ्ं हा विरद से य्ुतिह्दीन श्रौर मंद 
होना व्यजित किया है--- 


तब ते इन सबहिन सच पायो ! 

जब तें हरि संदेत तिहारो सुनत तॉवरो शआ्ायो। 
फूत्ते व्याल ढुरे ते प्रगटे पवन पेट भरि खायो। 
ऊँचे बेठि विहंग सभा बिच कोकिक्ष मंगल गायो। 
निकसि कंदररा ते केहरिह माथे पूछ हिलायो। 
बनगह तें गजराज निश्सि के श्रेंग अंग गव जनायो ॥ 


चेष्टाओं और अर्गों का मंद और श्रीह्ीन होना कारण है और उपमार्नों 
का आनंदित होना कार्य है। यहाँ अप्रस्तुत क|्य के वन द्वारा प्रस्तुत कारण 
की व्यंजना की गईं है। गो० तुलसीदाउजचो ने जानकी के न रहने पर 
उपमारनों का प्रठंन्न होना राम के मुख से कहलाया है-- 
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कु दकली, दाड़िम, दामिनी । कमल सरदससि, अहि भामिनो ॥ 
श्रीफल कनक कदलि हरपाहीं । नेकु न संक सकुच मन माहीं॥ 
सुन जानको ! तोहि बिचु अजू | हरष सकल पाई जनु राजू । 


पर यर उपसानों के अप्नंद से क्षेबल तीता के न रहने की व्यंजरना होतो 
है।यूर की अः्स्तुःप्रशंभा' में उक्ति का चः स्कार भी कुछ जिशेष है और 
रसःत्मकता भी । | है 

दूर की सूक या ऊदड्ाव ले चम्त्कारप्रधन पद भी सूर ने त्रहुत से कहे 


हैं जैसे -- 


(क) दूर कर हु बीना कर ध रेबो । 
मोहे झग नाहीं रथ €क्यो, नाहिन होत चंद को ढरिबो॥ 
(ख/ मन राखन को वेनु ल्षियो कर, मृग थाके उडपत न धरे ।| 
भ्र घि श> 
अति आतुर है सिंह लिख्यो कर जेहि भामि'न को करन टरे। 


_वय सन चइलाने के लिये, किसी प्रकार रात चित्ताने के लिये, वी शा 
लेकर बेंठीं | उत वीणा या बेशु के स्वर हे मो हित होकर चंद्रमा के रथ का 
हिरन अड़ गया और चंद्रमा के रुक जाने से रात और भी ज्ढहू गईं। इस 
पर घब्राकर वे सिंह का चित्र बनाने लगा जितसे मंग डरकर भाग जाय। 


| 6०॥ 


जायसी को 'पदमवत' में भी यह उत्ति ज्यों की स्‍यों श्र।ई है-- ८ 


गहे बीन मकु रैन बिहाईं | ससिबाहन तहाँ रहै: ओन।ई। 
पुन धनि सिंह ररेहे लागे। ऐसेहि बिथा रैनि सब जागे | 


जायसी की पदमावत विक्रम संवत्‌ १५६७ में बनी और लूरसागर संबत्‌ 
४६०७ के लगभग त्रन चुशा था। अतः जायसी की रचना कुछ पूर्व की ही 
मानी जायगी | पूर्व की न सह, तो भी जिसी एड ने दूस्रे से यह उत्ति 
ली हो, इसकी संभावना नहीं। उक्ति यूर और जायसी दोनों से पुरानी है। 
दोनों ने रबतंत्र रूप में इसे कविररंपरा द्वारा प्राप्त किया | 


कहीं कहीं घूर ने वल्यना को अधिक उढाकर या यों कहिए कि ऊद्य 
के सहारा लेकर--जैशा पीछे बिहारी ने बहुत किया--वर्णन कुछ 
अत्वाभाविक कर दिया है। चंद्र की दाहकता से जिढकर एक गोपी राधा 
से कहती है-- 


आलोचना श्पूरे 


कर धनु ले क्नि चंदृद्दि सारि ? 
तू हरवाय जाय समंदर चढ़ि प्तस सन्मुव दर्पषन वस्तारे। 
याहो भाँति बुलाय, मुकुर महि अति बल खंड खंड करि डारि॥ 
गातियों का विरहोस्नाद क्िनना हो बढ़ा हे, 7२ उनहा बुद्ग विहुफुल 
चच्चों की सी दिवाना स्वाभाविक नहीं जेंववा। कोिता उैदूर की खूक या 
चमत्कार द्वी सत्र कुछ नहीं है | 
पायत्त के घतगजत आदि जियोगिनी को संतावशाबक होते हैं, यह तो 
एक बँधों चन्नी आती हुई शत है। सर ने एक प्र क ह्गमत करके इस बात 
वो ऐसी युक्ति से रख दियाहे कि इसमें एक अनूठायन आ गया हैं । 
कहते हैं कि पाउध् श्राने पर सखियाँ रघः को मबलून ही नहों द्वोने देनों हि 
पावत्ध आया है। वे ओर ओर दातें बताकर उन्‍हें बहकाती रहती हैं-- 


बातें वूकृत यों बहरावति ! 

सुनहु श्यम ! वें सखी सयानो पवस ऋतु राघहि न सुनावति। 
घन गरजत तो कहत कुसलमति गूँजत गुहा सिंह सममावत्ति । 
नहिं दामिनि, द्वुम दवा शेज्ञ चड़ि, फिरे बयारे उल्टी भर त्ञावति | 
नाहिंन मोर बकृत पिकर दादुर, ग्वाल मंडली खगन खेलाबति ॥ 


सूर को, वचनरचना की चतुराई और शब्दों की क्रौड़ा का मी पूरा 
शोक था। बीच बीच में श्राए हुर कूंट पद इस बात के प्रमाण हैं, 
जिनमें या तो श्रनेकाथवाची शब्दों को लेहर या किसी एक वल्तु को 
सूचत करने के लिये अनेक शर्ल्दों की लंबी लड़ी जोड़कर खेलवाड़ 
किया गया है। यूर की प्रकृति कुडु क्रोड़ाशीज्ष थी। उन्हें कुड खेल- 
तमाशे का मी शोक था। लीलापुरुषे चम के उपासक कवि में यह विशेषता 
होनी ही चाहिए । तुलसी के गंर्भर मानस में इस प्रदु ते का आमास नहीं 
मिद्ठता। अपनी इसी शब्दकौशत्ञ को प्रवृत्ति के कारण सूर ने <यवहार 
के कुछ पारिमाषिक शब्दों को लेकर भी एक आध चज्ञगइ उक्तियाँ 
बाँधी हैं; जेसे-- 


साँचो सो लिखबार कदावे । 

आप जप ष 
काया ग्र:स मसाहत करे के, जमा बांधि ठदरावे। 
मनन्‍्मथ करे कद अपनी में, जान जद्॒तिया लावे ॥ 


१४४ सूरदास 


कान्य में इस प्रकार की उक्तियाँ ठीक नहीं होतों। आचायों' ने 
अःतीतव' दंष के अंदर्गर इस बात का संक्रेत किया है। सूर भी एक 
ही आच बगह ऐसी उक्तियाँ लाए हैं; पर वे प्र म फोड्दारीः ऐसी पुस्तकों 
के लिये नमूने का काम दे गई हैं। 


यहाँ तक तो सूरदासजी को कुछ >िशेषताओं का अनुपंध।न हुआ। अनब्र 
उनकी संपूर्ण रचना क्ले संशंध में दुछ्यु साभान्य मत स्थिर ऋरना चाहिए | पहले 
तो यइ समझ रखना चाहिए कि सूरसागर वास्तव में एक महासागर है बिसमें 
हर एक प्रद्वार का बल आकर मित्ञता है। जिस प्रद्भार उसमें मधुर अमृत है 
उच्ो प्रकार कुछ खार, फ का और सघारण बल भी। खारे, फोडईे और 
साध रण बल से अमृत को अ्रल्नग करने में विवेच हों शो ५वृत्त रहना चाहिए | 
पूरस/गर मे बहुत से पद डिल्कुदध सधारण भेणी के मिल्लेंगे। एक ही पद में 
भी कुछ चरण तो 5 बृठे और #द्वितीय मिलेंगे और कुछ साधारण, और 
कभी कभी तो भरतों के । कई जगह वाक्यरचना शअ्रश्यवश्थित मिलेगी और 
छंद या तुकांत में खपाने के लिये शब्द भी कुछ विक्ृठ किए हुए, तोड़े मरोड़े 
हुए, पए घायगे, जसे रह्त' के द्विय 'राहतः', जितेक' के ख़िये 'बितेत', 
पानी! के ढिये पान्‍्यो? इत्यादि। व्याकरण के लिंग आदि का विपयय 
था अनियम भी कहीं कहीं मिल जाता है। जेसे, 'सूल्! शब्द कहीं पुल्लिंग 
झाया है, कहीं छंतिंग। सारांश यह कि यदि हम भाषा वर सामान्यतः 
विचार करते हैं तो वह सवंत्र तुल्लसो की स्री गठी हुईं, यसुव्यस्थित और 
अपरिवतनीय न मिलेगी | कहीं कहीं क्रिस्ले वक्‍य क्‍या किसी चरण तक 
को इम बदल्व द ती कोई हानि न होगी। हिसो किसी पद में कुछ वाक्य 
कुछ विशेष श्रथशक्ति नहीं रखते, चरण की पूर्ति करने का ही काम देते घान 
पड़ते हैं। बात यह है ह्वि नित्य कुछ न कुछ पद बनाना उनका नियम था | 
उन्होंने बहुत श्रघिक पद कहे हैं। फुटरुल्ल पद कहते चले गए हैं; इससे एहु 
ही भावतले बढुद से पद भी आ गए हैं और कहीं कहीं मात्रा भी शियित्ष हो 
गई है। अधे होने के कारण लिखे पदों को सामने रखकर काटने छाँटने या 
हरताल बगाने का उन्हे वेसा मौका न था जेसा तुद्सीशस को । 


उपासनापद्धति के सेद के कारण सर और तुलसी की रचना में जो 
भेद कहा जाता है उसपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए । तुल्लसी की 
उपासना सेव्यसेवक भाव से कही जाती है और तर की सख्य भज से | यहाँ 


अआ भ्, चना प्र्पूपू 


तक कि भक्तों में सूरदासज्ञी भीकृष्ण के सखा उद्धव के अवतार कदे घ ते हैं । 
यहाँ पर इमें केवल यह देखना है हि इस उपासन,मेद का सूर की रचना के 
स्वरूप पर क्या प्रभाव पड़ा है। यदि विचार करके देला घाव तो यूर में बो 

कुछ संकोच का अभाव या प्रगलह्ू-ता पाई बाती हैं वह ग्रहीत विपय के 
कारण | इन्होंने वासल्य और अ&सार ही वर्णन के छिये चुने हं। जिसे 
बाल कीड़ा और शगास्क्रीडा का अच्यत विस्तृत वर्शन करना है वह यदि 
संकोच भाव हेड लड़कों को नटरूटी, योवनसुल्लम हास परिहस शादि का 
वर्णन न का गा तो वाम कैसे चलेगा ! काहिदस ने भी कुमारनंसत्र में थे वी 
के अंग प्र-यंग का श्व'गारी वर्णन किया है ; तो क्या उनको शंकर की उप सला 
भी सख्य भाव की हुई और उनका वह वर्जन उसे सरख्य 
भाव के कारण हुआ्ला ! थोड़ा सा ध्यान देने से हो यह नाना जा 
सकता है कि आरंभ में यूर ने जो बहुत दूर तक विनय के 
पद कहे हैं, वे दीन सेवक या दास के रूप में ही बह हैं। मिल्नान करने 
पर सूर बी विनयावद्धी और ठुहसी की विनयतत्रिका में सा और 
सेवक का कोई भेद न पाया जञा-गा। उसिनद में सूर भी ऐसा ही कहते पाए 
जायगे--'प्रभ | हों स्व १तन को टंक।! | यों हो तुझ्सों भी प्र मभवर में 
मग्त होकर समप्य और घन्ष्ठगा का अनुभव करते हुए पूतरा आँवन!' के 
लिये तैयार हो गए हैं शोर शत्ररी श्रदि को तागने पर कहते ईै-- त.रेडू का 
रही सगाई ९ 


इसी सांउदायिक प्रवाद से प्रमाजित होजर कुछ मद्ानुभावों ने सूर ओर 
तुलसी में प्रक तमेद बरतने का . यप्न किया है ओर सूर को ख तहा सप८- 
वादी ओर तुहूसा को #िफारशी, खुश मंदी या ल्ल्लोचपों करनंवादा कहा 
है। सनकी राय में तुलसी कमी जाम के निंद' नहीं करते; पर खूर ने दे: चर 
स्थानों पर कृष्ण के काम की निंदा मो की हैं यथा-- 
(क) तुम जञानत राघा है छोटी | 
हमर्सों सदा दुर/ब॒ति है यह, बात कहे मुख चोटो पोटी । 
नेंद्नंदन वाही के बस हैं, घिवस देखि चेंदी छुब्रि चोटी | 
सूरदास प्रभु वं अति खोटे, यह उनहूं ते अति दी खोदी ॥ 


(ख) रुखी री ! श्याम कहा द्वित जान । 
सूरदास सर्बेस जो दीजे कारो कृतहि न माने ॥ 


१४६ सूरदास 


पर यह कथन कर्योतिक ठीक है इसका निर्शय इस प्रश्न के उत्तर द्वार 
मझूटपट हो सकता है। सू दास प्रभु वे अति खोटे), कारों कृतहि ने मान 
इन दोनों व.क्यों में वाच्याथ के श्रतिन्क्ति सं: क्षय असंलक्ष्य किसी प्रक्नार ता 
ध्यंग्याथ भी है वा नहीं ? यदि किसी प्रकार का व्यंग्य नहीं है तो उक्त कथन 
ठीक दो सकता है। पर किसी प्रकार का व्यग्था्थ न होने पर ये दोनों वाक्य 
रसात्मक न होंगे, इनमें कुछ भी काव्यत्व न होगा। पर हमारे देखने में ये 
दोनों वःक्य श्रसंल् दृपक्रम व्यंग्य के कारण रत्ात्मक हैं। इन दोनों पर्दों पर 
साहित्यिक दृष्टे से जो थोड़ा भी ध्यान देगा वह जान लेगा कि कृष्ण न तो 
दासतव में खोटे कहे गए हैं, न कलूटे कृतब्न | प्रथम पद में जो सखी को उ्ति 
है वह विनोद या परिहास की उक्ति है, संरसर गाली नहीं है। सबी का यह 
विनोद इपे का ही एक स्वरूप है ओर हंवारी के रूप में व्रिय सख्री राषा के 
प्रति रतिमात्र की ध्यंजना करती है। इससे सखी के उप आनंद का या 
चलता है जो राधा 5ष्ण के परतार उमर को देख उसे हो रहा है। इसी प्रकार 
दूतग पद विरह कुज्ञ गोरी का वचन है जिससे कुछ विनोद्मिश्रित श्रमप भी 
व्यंजित होता है। यह अ्म्ष मी यहाँ रतिभाव का व्यंजक है, इतके करने की 
आवश्यकता नहीं | यह आरंभ में ही कहा जा चुका है कि कृष्ण और गोपियीं 
का प्रेम लोकमर्यादा से परे जीवनोत्सव वा क्र डा के रूय में सामने रखा गया 
है। इस संबंध में हमारा केव न्ञ यहो निवेदन है कि <“ाँवदायिक प्रिमषागओ्>ों के 
चक्कर में साहित्यिक दृष्टि खो न देना चाहिए । 


तुलसी पर दुधरा इलच्ाम, जिससे सूर बरी किए. गए हैं, यह है कि वे 
रह रहकर फज्ूल याद दिलाया करते हैँ कि राम परमेश्वर हैं । ठीक है; तुलसों 
ऐसा जरूर करते हैं। पर कहाँ १ रामचरितमानस में। पर रामचरितमानस 
तुलतीदास का एकमात्र ग्रंथ नहीं है। उसके अ्रतिरिक्त तुल्सीदासजी के ओर 
भी कई ग्रंथ हैं। क्या सब में यहो बात पाई जाती है ? यदि नहीं, तो इसका 
विवेचन करना चाहिए कि रामचरितमानस में ही यह बात क्यों है। मेरी समझ 
में इसके का ण ये हैं । 


(१) रामचरितमानस की कया के वक्ता तोन हैं -शित, याशल्क्त्त ओर 
काक्मुशु हि | भथरोता हैं पाव॑ती, मरद्वाज ओर गरुडढ़ | इन तीनों भोताओं ने 
अपना यह मोह प्रकट किया है कि कहीं राम मनुष्य तो नहीं हैं। तीनों वक्ता 
जो कथा कह रहे हैं वह इसों मोह को छुड्ाने के लिये। इसलिये कथा के बीच 


आलोच 7 श्पूज- 


बीच में याद दिलाते बाना बहुत उचित है। गोस्वामीजी ने भूमिका में ही इस 
बात को रूःष्ट करके शंका की जगह नहीं छो ढ़ है। 

(२) रामचरितमानस एक प्रबंध काम्य है ज्समें क्या का प्रभाव अनेक 
घटनाश्रों पर से होता हुआ लगातार चल्षा चद्धता है | इस दशा में कथा- 
प्रवाह में मग्न पाठक ये अश्रता वो अ्रसत्ञ बात के और ध्यान विल्लाते रहने 
की शवश्यकदा समय समय पर उस कब को अवश्य सालुम होगी चो 
नायक को ईश्नरावतार के रूप में ही दिखाना चाहता है। फुटकल 
पद्यों में इसकी आवश्यकता न पर्तत होंगी सुरसागर की शैज्ली पर तुल्नसी 
की 'गीतावल्वी' है। उसमें यह बात नहीं पाई बाती। जब ड्वि समान 
शैत्ञी की रचना मिलती है तब मित्रान के लिये उसी को लेना था हुए ; 


(३ श्रीकृष्ण के दिये “हरि, 'जनादना शआ्रादि विष्णुतआचक शब्द 
बराबर ल्वाए चाते हैं, इससे चेत,बनी की आवश्यकता नहीं रह 


जाती | गोपषियों ने कृष्ण के लिये बराबर 'इरि' शब्द का व्यवहार 
किया है। 


इस प्रथंग को छोड़ने के पहले इतनः और कह देना चाहता हूं कि 
जिस प्रकार तुल्नसी ने राम की स्ात्रिध्यवाप्ति के करण दशरथ कोशन्या, 
केवट, शवरी, बटायु झ्रादि के माग्य को शिव, सनकादिक के भाग्य से 
भी बढ़कर कह्दा है, उसी प्रकार उन्हीं श्ब्दों में सूर ने भी जगह ऋगह 
नंद, यशोदा और ग्रोप, गोवियों के माग्य को सराहा है। यह भी याद ही 
दिल्लाना है.कि कृष्ण परपेश्वर हैं । 


सूरदासजी अपने भाव में मग्न रहनेवाले ये, अपने चारों श्रोर की 
परस्थिति को अलोचना करनेवाले नहीं। संसार में क्या हो रहा है, लोक 
की प्रवृत्ति क्‍या है, समाज किप्त ओर जः रहा हैं, इन बातों की और 
उन्होने अ्रधिक ध्यान नहीं विया हैं। तुल्नसदासजी लोक की गति के सृक्षम 
पर्यक्षोचक थे वे उसके बीच पेद। होनेवाद्दी बुराइयों को तीघ्र दृष्टे मे 
देखनेवाले थे। जिस प्रकार उन्होंने अपने समय क॑ घनता की दुःख दशा 
और दु३त्ति तथः मर्यादा के हुस पर दृष्टिपात दिया है, उसी प्रकार ल्लोक- 
मयदा + हस में सहायता पहुँचानेवाल्ी प्रच्छुन्न शक्तियों के भी पहचाना 
है। किस प्रकार उन्होंने कबीर, दादू आद के लोकऋविरोधी स्वन्‍्प जो 
पृदचानकर उनके उद्धत व्यक्ति वाद के हिरुद्ध घोषणा की, यह हम गोस्त्रामीजरी 


श्पूप्र सुरद[स 


दी आलोचना में दिखा चुके हैं। सूरदासजी झरने भावननन ओर 
और मंदिर के रृत्य गीत में ही ज्ञीन रहते ये; इन सब अरेशों से बहुत 
दुस्ले नहीं रहते थे । 'निर्गुंग बानी! को जो हवा बन रही थी उसकी ओर 
उनफे कान अवश्य थे | 

तुलती को अ्रल्लोचना में इम सचित इर चुके हैं कि तुत्नती का वजभाषा 
कर अबधी दोनें क्ाव्यवाष[श्रों पर तठुल्य अधिकार था ओर उ होंने 
जितनी शेलियों की काव्यरचना प्रचच्ित थी उन सबपर "बहुत उत्कृष्ट 
रचना की है। यह वात सूर में नहीं है। यूरसागर की पद्धति पर वेसी ही 
मन हारियी और सरत रचना तुलती की 'गीतावल्ली' मौजूद है; पर राम- 
चरितमानस और कवितावत्दी की शैली की सूर की कोई कृति नहीं है। 
इसके अडिरिक मनुष्य जीवन को जितनी अधिक दश एं, जितन अ्रधिक 
वृत्तियाँ, तुलसी ने दिखाई हैं, उतनी सूर ने नहीं। तुल्नती ने अपने चरित्र- 
चित्रण द्वारा जैसे विविध प्रकार के ऊँचे आदश खड़े किए हं बसे यूर ने 
नहीं। तुछसी की प्रतिमा सवतोवुखी है और सूर की एकमुखी | पर 
एकमुखी होकर उसने श्रयनी दिशा में चिदनी दूर तक की दोड़ ल्ग'ई है 
उतनी दूर तक की तत्नसी ने भी नहीं श्रौर किप्री कवि को तो बात ही क्या है । 
जिस ज्षेत्र फो सूर ने चुता है उसपर उनका अश्रधिकार अ्रपरिमित है, उसके 
वे सम्रठ हैं । 


सूर की विशेषताश्रों के इस संत्षिम दिग्दशन को समाप्त करने के पहले 
इतना और कह देने को जी चाहता है कि सूर में सांप्ररायिका की छाप 
तुलसी की अ्रपेद्दा अधघक है। अश्ड्ाप में वे थे ही। उन्होंने अ्रपनी अ्रनन्य 
उपासना के श्रनुस.र कृष्ण या इरि को छोड़ और देवताओं की स्त॒ति 
नहीं की है । ग्रयारंभ में भी प्रथानुमार गणेश या सरस्वती को याद नहीं 
किया है। पर तुलसीदासजी की वंदना कितनी विध्त्तृत है, यह राम चरित- 
मानस और वितयपत्रिद्धा के पढ़ वाले मात्र जानते हैं। उनमें लोक उग्र 
का भाव पूरा पूरा था। उनकी दृष्टि ल्लोकविम्तृत थी। बनसमात्र के 
बीच -या कम्र से कम हिंदूसमात्र के बीच--परत्पर सहाबुभूति और 





१ देखिए काशों नागरीप्रचारिणी सभा द्वरा प्रत्कशित गोस्वामी 
मुखसोीदास जी! नावप्रक ग्रंथ | 


आद्ो चना श्ड्र६ 


सम्मान का भाव ठया सुखद व्यवस्था स्थापित देखने का अभिनद्वाप भी उनमें 
बहुत कुछ था। शिव और राम को एक दूसरे का ठप.सके बनाकर उन्होंने 
शेत्रों ओर वष्णवों में सेदबुद्धि रोकने का प्रयत्न किया था। पर सरदासुजी 
का इन सब बातों की ओर ध्यान नहीं था | 


घो तुलसीदासबी के ग्र॒थों को पढ़ता है वह उन्‍हें देवआओ्नों से उदार्स'न 
भी नहीं समझता, उनका शत्रु और द्रोही समझता ते, दूर रहदा। इतने पर 
भी कद लोगों ने वनवास के क'ण्‌ प्रसंग के भीतर अ्रयत्रा राम के 
महत्व आदि की भावना 7 लीन करगेव ले विसी पद में सुर स्वारथी' आदि 
शब्द देखकर यह कहना बहुत जरूरी समझा है क सूर ने ठल्वती के समन 
देवताग्रों की गात्िियाँ नहों दी है । इसपर यही समझफर रह बाना पड़ता है 
कि यह मत वेल्लश्षए्य के प्रदर्शन का युग है | 


सर की विशेषताश्रों पर स्थृत्ष रूप से इतना विचार करने के उपरांत 
झ्रब इम उनको उस संगीतभमि में थोड़ा! प्रतेश करते हैं जो 'भ्रमरगीत 
के नाम से प्रसिद्ध है ओ* बिसमें वचन की भावत्रेरित वक्रशा द्वारा प्रेन- 
प्रतत न शाने कितनी अंतवृ त्तियों का उद्याटन परम मनोहर हैं 
अमरगीत' का प्रसंग इस प्रदार आया है। श्रीकृष्ण अक्रर के साथ कंस 
के निमंत्रण पुर मथुरा गर और वहाँ कंस को मारकर अ्रपने विता 
वसुदेव का उद्धार किया। इसी बीच में कुब्जा नाम की कंस की एक 
दासी को उसकी सेवा से पसन्न होकर उन्होंने अपने प्रम की अ्रधिकारिणी 
बनाया। जब अवधि बीत बाने पर भी वे लोटकर गोकुल् न आए तब 
नंद, यशोंदा तथा सारे ब्रजवासी बड़े दुखी हुए। उन गोवियों के विरह 
का क्‍या कहना है जिनके साथ उन्होंने इतनी क्रीड़ाएं की थीं। बहुत 
दिनों पैछे भीकृष्ण ने श्ञानोपदेश द्वारा गोषियों को समकाने बुकाने के 
लिये भ्रपने सखा उद्धव को ब्रञ्ञ में भेत्रा। उद्धव ही को क्यों भेजा! 
कारण यह था कि उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा गव था, प्रेम या भक्ति 
मर्ग को वे उपेक्षा करते थे। कृष्ण का उन्हें गोवियों के पास भेचने में 
यह अ्रभिप्राय था कि वे उनकी प्रीति की यूढ़ना श्र तन्‍्मयता देखकर 
शिक्षा ग्रहण करे और सगुण मक्तिमार्ग की सरसता और सुगमता के सामने 


उनका ज्ञ'न गये दूर हो - 


१६० पूरदात्र 


जदुपति जानि उद्धव रीति । 
जेहि प्रगग निज सखा कहियत करत भाव अनीति। 


बिरद दुख जहँ नाहि जामत, नाहिं उपजत प्रेम | 

रेख, रूप न बरन जाके यह घरयो वह नेम । 

त्रिगुण तन करि लखत हमऱों, जह्म मान्त ओर । 

बिना गुण क्यों पुहुमि उचरें यह करत मत डोर । 

विरह रस के मंत्र किए करों चल संखार। 

कुछु कहत यह एक प्रगटत, अति भरयो हँकार | 

प्रम सजन न नेकु याके, आय क्यों समम्ाय | 

सूर पश्चु सन यहे आनी, त्रजहि देहुँ प्रठाय॥ 
'जगुण तन करि लखत हमरों, ब्रह्म मानत श्रौर' इसी श्रम का निवारण 
कृष्ण चाहते ये। जग्त से ब्रह्म की सदा अलग म'नना, जगत्‌ की नाना 
विभूतियों में उसे न स्व कार करना मक्तिसारगियों के निकट बड़ी भारी भ्रांदि 
है। 'अहमात्मागुडाबेश सवमृताशयस्यितः”ः भगत्रद्वाक्थ को मन में बैठाए 
हुए भक्तजन गीता के इस उपदेश के अनुसार भगवान्‌ के व्यक्त स्वरूप की 

और अ्रकषित रहते हैं-- | 


क्लेशो5घिकतरस्तेषामव्यक्ता धक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिदुःखं देहबद्धिरबाप्यते ॥ 
उद्धव बात बात में 'एक प्रगट्तः-अद्दे तवाद का राग अत्वापते ये । पर 
'बिरह रस के मंत्र कहिए क्यों चले संग्रार (--रसविहीन उपदेश से लोइ- 
व्यवहार कैसे चल्ल सकता है! रसविद्दीन उपदेश किस प्रकार असर नहीं करते, 
यही दिखाने को शअ्रमरगीत की रचना हुईं। . 
उद्धव के ब्रज में दिखाई पड़ते हो सारे ब्रजवासी उन्हें घे लेते हैं। वे नंद- - 
यशोदा से संदेसा कष्ट चुने के उपरांत) गोपियों की ओर फिरकर कृष्ण के 
संदेश के रूप में शानचेर्चा छेइते हैं। इसी बोच में एक भौरा उड़ता उड़ता 
गोपियों के पास आकर गुनगुनाने लगता है--- 
यहि अंतर मधुकर इक आयो | 
लिञ्ञ सुभाव अनुसार निकट होइ छुंदर शब्द सुनायों | 
पूत्रत लागीं ताहि ग्रोपिकः 'कुबजा तोहिं पठायो ॥ 
केघों सूर श्यामसुबर को हमें संदेसों ह्वायो!' 


आ्राज्षोचना १६१ 


फिर तो गोपियाँ मानो उसी अमर को सबोघन करके जो जो जी ८ आता 
है, खरी खोटी, उल्नटी सीघी सब सुना चलती हैं। इसी से इस प्रसंग का नाम 
अ्मर्गा ता पड़ा हे। कभी गोपियाँ उद्धर का नम लेकर कहतीं हैं, कभी 
उसी भअ्रमर का तंत्रोघन करके कहती हैं - विशेषतः जत्र पुु्ष और कठोर वचन 
मुंह से  काल्ता ह ता है | श्र गार रस का ऐश्न सुदर 'उपात्म्प क्य' दसरा 
नहीं है । हु 

उद्धव को देखते ही गोपियों का संबंधभ/वना के कारण कृष्ण के मिलने 
का सा सुत्र हुआ -- 

ऊधों ! पा ल्ागों भले आए। 

तुम देखे चनु माधव देखे, तुम त्रयथ ताप नस ए ॥। 

प्रिय के संबंध से बहुत सी वस्तुएं +य लगने लगती हैं। यही बात यहाँ 
आने वामाविक रूए में दिखाई गः है| इसको बढ़कर बिहारी कुछ और दूर 
तक ले गए हैं। उनकी नायिदझ्ा को नायक के मेजे हुए पंखे की हवा 
लगने से उ्लठटा और पप्तीना होता है। यह एक त्माशे की बात जरूर हो 
हो गई है-- 

द्वित करे तुम पठयो, लगे वा बिज़ना की बाय । 
टरी तपरनि तन की तऊ चली पसीने न्द्वाय ॥ 

सूर ने मी प्रिय वश्तु पाकर 'सात्िक' होना दिखाया है, पर तमाशे के रूप 
में नहीं, अ्रत्यंत स्वामाविद और ममस्प्शों रूप में तथा अत्यंत अययाचुय 
के साथ | उद्धव के हाथ से श्याम की प्री राघा अयने हाथ में लेती. 
है ओर 

निरखत अंक श्यामसुंदर के बार बर लावति छात्ती। 
लोचन जल्न कागद मसि मित्ति के है गइ श्याम श्याम की पी ! 

आँसुश्रों से भींगकर स्याही फेलने से सारी चिट्दी काली हो गई, इससे कृष्ण- 
संत्रंघ की भावना के कारण प्रबल्न प्र॑मं'द्रेक सूचित हुआ्रा । आगे देखिए तो 
इस प्रेमोद्रेंक की तीघ्रता च्यंजित करने के लिये अंक' ओर श्याम! शब्दों में 
श्लेष कैमा काम कर रहा है। पत्नी पाकर वैसा दही प्रम उमड़ा लेसा कृष्ण को 
पाकर उमड़ता | कृष्ण की पत्नी ही उनके लिये कृष्ण शे गई | जेसा वे इृष्य्छ 

११ 


२६२ सूरदास 


के अंड ( गोद अर्थात्‌ शरीर ) को पाऊर आज्िंगन करतीं बेपे ही कष्ण के 
लिखे अंड (| अछर ) देव्कर वे पत्र छो बार बार हृदय से लगाती हैं। 
यहाँ भावाधिपति यूर ने भाव का ओर आधिाय व्यंत्रित करने के लिये शब्द- 
साम्पर की सद्दायता ऐने कोशल्न से ली है कि एक बर शब्दों का स घरण श्रथ 
(झद्धर और कला) लेने से जिस भाव की अधिइता सूचित हुई फिर आगे 
उनझा हिष्ट अर्थ (गोद और भर कृष्ण) लेने से उसी भाव की श्रोर अधिकता 
व्यश्ित हुई । इसमे जो ल्ाधव हुआ है- मजमूत में जो छुलती झाई है--पह तो 
है ही, साथ ही प्रेम के अंतभू त एक मानसिक दशा के चित्र का रंग कैवा चट- 
कील! हो गया ! शब्दसःम्य को उसयोग में ल नेता सच्चा कवि शेशब्व यही है। 

यदि केशवदास के ढंग पर सूर भी यहाँ उक्त शब्दसाम्य को लेकर “कृष्ण? 
ओर पत्री' की तुदना पर जोर देने लगते--कहते कि पत्रों मार्नों कृष्ण ही है, 
क्योंकि वह भी श्याम है ओर उसके भी अंड (वच्धस्यल) है -तो काथ्य की 
रमणीयता कुछ भी न आती | राघा को वह पत्री थो कृष्ण के समान लग 
रही है, वह साहश्य या साधरम्य के कारण नहीं, बल्कि संबंधपावना के 
कारण, कृष्य के हाथ की लिखी होने के कारण | केवल शब्दात्मक- 
साम्य को क्षेकर य दे हम किसी पहाड़ को कहें कि यह बैच है क्‍्पोंकि इते भी 
“ग! है, तो यद्ट कराध्यक्ला तो न होगी, ओर कोई कब्वा हो तो हो | 
क्या जच्रत है कि शब्दों की जितनी कलाबाजियाँ हों, सब काव्य ही 
कहताएं, १ 


गेपियाँ कहती है कि हमने इसने सैंरेसे सेजे हैं कि शायद उनसे 
मथुरा के कुएँ भी मर गर होंगे, पर जो सैंरेसा लेकर बाता है वह 
लोटता नहीं -- 


संदेसनि मधुबन कप भरे । 

जो कोउ पथिक गर हैं हाँ तें फ्िरि नि गवबन करे। 

के वे श्याम सिखाय समोधे, के वे बीच भरे! 

अपने नहिं पठवत नैंदनंतइ्न हमरेड फेरि घरे। 

मसि खूंटी, कांगद जत्न भीजे, शर दव लागे जरे | 

प्रिय से संबंध रखनेवाले व्यक्तियों या वत्तुश्नों का व्रिय ल्वगना ऊपर 
दिखा आए हैं। इस पर में प्रेमामित्वाष को पूर्ति में बो वस्तुएँ बाधक 


आलोचना १६३ 


होती हैं, सहायक नहों होतीं या उपयोग में नहीं आती, उनझे ऊपर बड़ी 
सुदर रूतलाहट स्त्रियों को स्राभाविक़ बोक़ी में प्रकट की गई है। पयिह् 
सँंदेसा लेकर गए, पर न ल्ोटे. न जाने कहाँ मर यर | कोई चिट्ठी भी 
नहीं श्राती हट | मथरा भर में स्थ ही ही सुझ गई, या कागज भींगरर 
गल गए अ्रथता सरकंडों में (जिनकी कनज्मम बवदी है) श्राग दूग गईं, 
वे जत्वल गए ! 

जो कोई पंयिक उधर से होकर निेुखता है उस्ते रोककर गोपियाँ अपना 
सँंदेता कहने लगती हैं। अब तो यह दशा है कि इश्ची डर से पयिककों ने 
उधर से होकर जाना ही छोड़ दिया है-- 

सूरदास संदेधन के डर पथिक न वा मग जात। 

ज्यों ही उद्धा अपना शनसंदेश सनाता आरंभ करते हैं त्यों ही गें.विबाँ 
चकपकराकर पूछने लगती हैं-- 

हमसों कहत कोन की बाते ! 

सुति, उधो ! हम सममति नाहीं, फिरि बूकति हैं तातें । 

को नूर भयो, कस किन मारयो, को बछुद्यो सुत आहि ! 

यहाँ हमारे परम मनोहर जीजत सुख हैं चाहि || 

गंपियों को यह 'चकपकाइट? उद्धव की बात की असंगति पर शेती है। 
बिपने ऐसा सैंदेसा भेत्रा है वह न थाने कौन है। परम प्रेमी कृष्ण तो 
हो नहीं सहते। इसका तात्यय यह नहीं कि वे सचमुच उद्धव को कृष्ण का 
दूत नहीं समफ् रही हैं। वे वेवन्ञ विशवात करते की अपनी अतत्यरता छोर 
आाश्चये मात्र व्यंजित कर रही हैं। कृष्ण के संबंध से उद्धव भी योपियों को 
प्रिय और श्रनोखे लग रहे हैं। इश्बों से बीच बीच में वे उन्हें बनाने और 
उनमे परिह्स करने छूगत हैं | वे कृष्ण पर भी फबती छोड़ती है और 
उद्धव को भी बनाती हैं-- 


ऊधो ! ज्ञान्यो ज्ञान तिहारो । 

जानें कहा राजगति ल्षीज्ञा अंत अहीर वेचारो। 
अ,वत नाहि लाज के मारे, मानहु कान्‍्ह खिसान्यो | 
हम सबे अयानो, एक सयानी कुबजा सों सन मान्यो ! 
ऊधो जाहु बाँद धरे ल्याओ सुदर श्याम वियारो। 
व्याहों लाख, धरो दस कुबरी, अंतर कान्ह हमारों ॥ 


१४ सूरदास 


परिदास के श्रतिरिक्त श्र तम चरण में प्रम की उच्च दशा के ओरदायः 
की केसी साफ भल्षक है ! 

उद्धव कहते जाते हैं, पर गोपियों के मन में यह बात समाती ही नहीं कि 
यह कृष्ण का सँदेसा है। कमी वे कहती ईैं-- “ऊधो | जाय बहुरि सुनि 
आवहु कहा कहो है नंदकुमार; कभी कहती हैं-' श्याम तुम्हें हाँ 
नाहिं पठाए; तुम हौ बीच भुल्ाने । जब उद्धव बकते ही घाते हैँ. तब 
वे और भी बनाती हैं; कहती हैं कि अपने होश की दवा करो-- 


ऊधो | तुम अपनो जतन करो | 
हित की कहत कुहित की लागे, किन बेकाज ररो 


जाय करो उपचार आपनो, हम जो कहत हैं जो की | 
कछू कहत कछुबे कहि डारत, घुन देखियत नहिं नोकी | 


बीच बीच में वे खमल्ञा भी उठती हैं और कहती है कि तुम्हारे मुँह कौन 
बगे, तुम तो सनक गए हो | वहाँ सिर खाने लगे थे। तभी तुम्हें यहाँ 
मेबकर श्रीकृष्ण ने श्रपना पहला छुड्दाया-- 

साधु होय तेहि उत्तर दीजे तुमसों मानी हारि। 

याही ते तुम्हें नेंद्नंदून जू यहाँ पठाए ढारि॥ 


फिर चित्त में कुछ विनोद वृत्ति के आ बाने पर वे कहती हैं--'भाई खूब 
गाए | इस दुःखदशा में भी अपनी बेठब बातों से एक बार लोगों को 
हँसा दिया-- 


'ऊधो ! भत्ञी करी तुम आए। 
ये बातें कहि कहि या दुख में त्रज के लोग हँसाए ॥ 


प्रेम के जिस हास क्रीड़ामव स्वरूप को यूर ने लिया है, विप्रतंभ दशा 
. के अशभ्रु ओर दीघे निःश्वास के बीच बीच मे भी बराबर उसकी क्ञाणिक 
और च्ण रेखा भत्नक जाती है। श्याम गोपियों के पास नहीं ईं, उनके 
सखा ही संयोग से उनके बीच आ। फँसे है जो सदा उनके पास रहते ह। 
बस यही संबंधभावना कृष्ण के संदेश की विल्वद्णता की भावना के 
साथ मिल्नते ही रह रहबर थंड़ी देर के लिये वत्ति को विनोदमय 
क्र देती है-- 


श्राद्वो चना ह श्श्प्‌ 


ऊबोो हम आज भई बड़भागी |! 

विसरे सब दुख देखत तुमकों, श्यामसुंदर हम लागीं। 

ज्यों दर्षपत मध हग निरखत जहँ हाथ तहाँ नहिं जाई । 

त्यों ही सूर हम मिलो साँवरे विरह बिथा बिसहाई।॥। 

मध्यस्प द्वारा संयोगतूत्र का कैसा सुदर स्पष्टीकरण सूर ने जिया है! 
जो संबंवभावना बीच बीच में ग्रोषियों की वृत्ति विनोदमयी कर देती है 
वह कभी कभी "स्पष्ट शब्दों में निर्दिष्ट होइर सामने आ घाती है और पाठक 
उसे पहचान सकते हैं; जसे-- 


मधुकर | जानत है सब काऊ | 

जैसे तुन आओ मीत तुम्हारं, गुननि निपुन्न हो! दोऊ | 

पांके चोर, हृदय के कपटी, तुम कारे आओ वोऊ ॥ 

उद्धव को को 'पक्फ़े चोर और कपट!? प्रेम के ये संबीधन मक्ष रहे हैं 
वह कृष्ण के संत्रग के प्रसाद से ! 

ऐसेई जन दूत कहावत । 

ऐसी परकृति परति छाहँ की जुबतिन जोग ब॒कबत ॥ 

गोपियाँ कहती हैं कि 5ठे बैठे योग और ज्ञान का सेंदेता मेबनेवाले 
कैसे हैं, यद्ट इम अच्छी तरह जानती हैं-- 

हम तो निपट अहीरि बावरी जोग दीजिए ज्ञानिन | 

कहा कथत साभी के आगे जानत लनातो नानन :। 

कृष्ण की संत्रंघभावना स्थान को भी कुछ .अतुरंजक रूप प्रदान 
करती है-- 

बघिलग जनि मानहुँ, ऊधा प्यार ! 

वह मथुरा काजर की कोंठरि जे आवहि ते कार ! 

तुम कार, सुफक्षक सत कारे, कारे मधुप मँवारे। 

गोपियाँ कहती हैं--ुम्हारा दोष नहीं । बह स्थान ही ऐसा हो रहा 
है जहाँसे तुम आरा रहे हो। एक ऋृष्ण से वश ऐसी कृष्णता छा रही है 
कि तुम काले हो; अ्रक्रर थो श्रा! ये वे मी ऐसे ही काले ये; और यह घूमता 
हुआ भोरा मी जो बहुत दिन वहाँन रहा होगा, घुमता फिग्ता जा पढ़ा 
होगा) वेसा ही काका है। 


१६६ सूरदास 


उद्धव अपने शानोपदरेश की भूमिका ही बाँध रहे ये कि गोपियों के मन में 
कुछ शंका! होने लगी-- 

मधुकर ! देखि श्याम तन तेरो । 

हरिमुख की सुनि मीठी बातें डग्पत है' मन मेरो ! 

अब लों कोन हेतु गाबव है हम्ह आगे यह गीत | 

रूर इते सों गारि कहा है जो पे त्रिगुन अतीत । 
'त्रिग॒णातीत' होंगे, इमें इससे क्या ! तू क्या बार बार यह कहता है ! कुछ 
भेद जान नहीं पड़ता | ह 

उद्धव को कभी एक भोलाभ:त्वा आदमी ठहराकर गोपियाँ अनुमान 
करती हैं कि कहीं श्रीवृष्ण ने यह सेंदेसा इनके हाथ भेजकर हँसी न की हो 
और ये इसे ठोक मानहर बक बक कर रहे हों । यही पता त्गाने के दिये वे 
लद्धव से पूछुती हैं- श्रच्छा यह तो बताओ्रो कि जब वे तुम्हें संदेश कहकर 
मेनने ढगे थे तब कुछ मुरकाराए भी ये !! 


ऊधो | ज हु तुम्हें दम जाने । 
साँच कहो तुमको अपनो सों, बूझूत बात निदाने । 
सूर श्याम जब तुम्हें पठाए तब नेक्हु मुसकाने ? 


यह अनुमान या “'वितक' रागात्मिका वृत्ति से सवा निर्ल्सि शुद्ध बुद्धि 
की क्रिया नहीं है। संचारी मति' के श्वमान यह भी भावप्रेरित है; हुदय की 
रागद् घ वृत्ति से संबंध रख्ता है। किसी बाव को मानने न मानने की भी 
रुचि हुआ करती है। कुष्ण के प्र म को गोपियाँ छोड़ना नहीं चाइतीं; श्रतः 
यह बात मानने को उनका जी नहीं करता हल कृष्ण ने ऐसा गअ्प्रिय संदेश 
मेशा होगा । जिस बात को कोई मानना नहीं चाहता उसको न म्नने के 
वह अनेऊ रास्ते दँढ़ता है। बस, गोपियों के अंतःकरण की यही स्थिति ऊपर 
के पद में दिखाई गईं है। 

उद्धव के ज्ञानयोग की गोपियाँ क्तिनी कद्र कती हैं, अब थोड़ा यह भी 
देखए। जो ऐसी चीज ढोए फिप्ता है जिसे बहुत से ल्लोग बिल्कुल निकम्मी 
समझ रदे हैं उसे वे बेवकूफ समझकर ही नहीं रह जाते, बल्कि उसे बनाने में 
भी कमी कसी पूरी कल्पना खर्च करते हैं। वेबकूफी पर हँसने का रवाज 
बहुत पुराना है। ोग बनाबनाया बेवकूफ पाकर हँसते भी हैं और हँसने के 


ऋणतोचना 


ह्िये बेवकूफ बनाते भी हैं। हास ही प्रेरणा! ही कल्पना को मूर्ख का स्वरूप 
सोने शोर वाणी को कुछ शब्दरचना करने में तत्पर करती है। गोपियाँ 
कुछु कुछ इसी प्र रण|बश उद्धव में न॑चे लिग्बी वात उस समय कह्टती हैं जन 
वे घबड़ाकर उठने को तेयार होते है -- 
व! जोग 'बसरि जनि जाह ! 

बाँवह राँठ, कहूँ जनि टूटे, फिर पछे पछिताह 

ऐसी वस्तु &नूपम, मधुरर ! मरम न जाने ओर । 

त्रजबासिन के नाहि काम की, ठुम्दरे ही है ठार : 

देखना, अभ्रपना योग कहीं नूद्ध न जाना। गाँठ में राँध रखो; कहीं 
छूट जाय तो फिर पीछे पछताओगे । ऐसी बत्तु जसझा मत सि। दन्हारे या 
तुम्दरे ऐसे दो चार फाहतू दिमाग ल्ों के आर कोई जान ॥' नहीं 
सकता वह अब्वासियों के झिसी काम कीनहों। एंसो फासतू चीज के 
लिये तुम्ह रे ही यहाँ बगह हूगी। यहाँ नहीं है” जिसके सखा के दर्शान 
से विरइ से मुस्काई हुई गोगियों ये इतनों चरत्ता प्रा गई के वे लड़कों 
को तरह चिढ़ाने को तेयार हो गई उसू दर्यन से उनमें कितनी 
धन्नीवता $ती. यह सम्भने की बात है। ज्ञानयोग पर भी केसी मीठी 
चुट्को है। जिसे केवल एक आध आदमी समझते हैं वह व तु सत्र के काम 
की नहों हो सक्कषती | उद्धव जत्र उसे गते लगाते हैं तव गोपियों का भाव बद- 
लता है और वे उन्हें संघेस।दे बेवकूफ नहीं छगते, चल्कि एक ठग या घूे 
के रूप में दिखाई पड़ते हैं। यह भारंटर पनकी वल्यना का कैशा चित्र खड़ा 
करने छगता है, देखि_--- 
(क) आयो घोष बड़ो व्यावारों 

ल्‍दि खे१ यह ज्ञान ज्ोग वी त्रज में अय उतारी * 

फाटक दे कर हाटक माँगव भोरी निःट सु बारा !। 
(ख) ऊधो | ब्रज में पठ करी | 

निरगुन नम क्न ग'ठरो *्ब कन करहु खरी ' 

नफा जानिके हाँ ले आए रूबे वस्तु अकरी ॥ 

उदाइरण ,ख। में 'निमूल' शब्द डितना अ्रथंगणित है। साथारण 
दृष्टि से तो यही अर्थ दिखाई पड़ता है कि बिना जड़ पत्ते की वस्तुवाल्ीः 
अथ,त्‌ बिसमें कुछ भी नहीं है, शुन्‍्य है। पर साथ ही इस अ्रथ का मी पूरा 


परदास 


फछ् 


नई (जान गठरी) केवल किसी के मुँह से सुनकर इक्ट्ठी कर ली गई है, 
उसमें हृदय नहीं त्वग रहा है--ढग ही नहीं सकता-ज्नो मनुष्य को असक् 
पूछ है। सुर ने यहाँ जिस बात को इस मामिक ठंग से कहा है उसी को 
गोस्वामी तठत्लसीदासबी ने दाशनिक निरूपण के दंग पर 'सानुभूति' श्रौर 
'वाक्यज्ञानः का सेद बताकर कट्टा है-.. 


संकेत मिलता है-- जिसमें मलघन या पास को पूली नहीं त्वगी है' श्र 


पक्य ज्ञान अत्यंत नपुन भव पार न पावे कोई | 

जिम गृह मध्य दीप को बातन तम निवृत्त नहिं होई ॥ 
पूर्ण तत्वाभास केवल्न कोरी बुद्धि की क्रिय' में नहों हो सकता, यह बात 
शंकराचार्य ऐसे बुद्धि के दाशानिक ढो भी माननी पड़ी थी। पारमार्शिक 
सत्ता के दोध की वंगावना उन्‍होंने पहुत इुड खानुभूति द्वारा कही है, 
केवल शब्:बोध या 6 द्वारा नहीं । वर्तमान समय का सबझे अ्रःगे बढ़ा 
हुआ दाशनिक बर्गसन भी कोरी अद्विक्रिया को एकांगी, आंतिबनक और 
अम्रमर्थ बतकर स्व॒नुभूत । इंट्यूशन ) की ओर संत कर रहा है। 


एडव्रड क्षापँटर ने भी अबनी पसिदूध अंग्रेज पुस्तक ( सिविज्ञाइ्जेशक- 


इृद्स काजेत्न एंड क्योर ) में वर्तमान समग्र की उस वेशञानिक प्रवृत्ति का 
विरोध किया है ब्विसते बुद्धिक्रिया है सब कुछ मानी गई है, मनुष्य के 
डेट पक्ष तथा स्वानुभूति पत्न का एकदम तिरस्कार कर दिया गया है। उसने 
शब्दबोच की प्रणात्री' को 'अज्ञान प्रयात्वी! कहा है। वर्तमान का के 
प्रसिद्ध ठदू शायर अकबर ने भी बुद्ध रोग” से छुटकारा पाने पर खुशी 
जाहिर की है--'में वरीज होश या, मक्ती ने श्रच्छा कर दिया! । यही पत्र 
तुलसी, सुर आदि भक्तों का भी रहा है। गोस्वामी तुन्नसीदासजी ने स्पष्ट 
कह दिया है क अज्ञान ही के दरा-शब्दबोध के सहारे--तो ज्ञान की बात 


कह जाती है, वे त्लकारकर कहते हैं--'ज्ञन कहे अ्रज्ञान बिनु, सो गुरु, 
तुद्सीदास | 


जम उडव को बकवद बंद नहीं होती, वे ऐसी बातें बकते ही जाते हैं 
नो गोगियों को वे सिर पैर की त्वगती हैं, जिनका कुछ स्पष्ट अर्थ नहीं ज/न 
पड़ेता दब्र वे ऊबकर ऊँ मत्ता उठती हैं | कहती हैं--.'तुमपे कौन सिरपच्ची 
करे--'ऐसी को ठाज्ञी बैठी है तोसों पूंड खप:बे' कह दिया कि तेरा सिर 


यटकना व्यर्थ है | 


अकाल 
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“कत श्रम करत, सुनत छो हाँ है? दोत ज्यों बन को रायो | 
सर इते पे समझत नाहीं निपट दई को खाँयो॥ 
(निपट दई को खोयो -- ज्यों की कु सज्वाहट के केसे स्वाभाविक वचन 
हैं! अंत मे ट्द्धव पर इम्न प्रकार कल्‍ला उठती हैं-- 
( क) ऊधो ' राखति हो पति तेरी * 
हाँ ते जाहु, दुरहु आगे त, देख त आँखि बरति हैं सरो | 
ते तो तैसेइ दोड बने हैं, वे &हीर, वह कस को चेरी | 
(ख ) रहु रे मधुस्र मधु मतवारे । 
कहा बरों निगुन लैके हों? जोवहु कान हनारे । 
क्या यह कहने की ग्रावश्पक्रता है के इस हारी 'कुँकराहटा और 
'भल्लाहट! ( उग्रत' ) वी रह सें प्रेम वी एक अखड घारा बह रही है ! 
यह भल्नाइट बराबर नहीं रहती । थोड़े देर में शांत भाव आ चलता है 
आर 'मति' का उदय दिखाह प्ड़शा है-- 
( के ) ऊधों ! जो तुम हम हू सुनाया । 
सो हम निपट कठिनई करिके या सन का समझाया । 
जुगुति जतन १रि हमहु ता'ह गहि सुग्थ पंथ लो लायी। 
भरकि फिसलो बा हत के खग थ्यों, एुनि फिर हरि पे आयो ॥ 
( ख ) मधुकर ! हम जो कहो करें । 
पठया है. गोपाल कृपा के, आयसु त न टरे। 


"५ 


रसना वारि फेर नवखंड के दे निगुन के साथ। 

इतनों तनक तिल्लग ज़नि मानहु, अंखिया नाहीं हाथ ॥ 
ध्यान रखना चाहिए कि यह 'मति' संचारो भात्र है, बुद्धि की खतत्र 
नि्षिप्त क्रिया नहीं है । यह ऋृष्णा के प्रेम का श्राघार लिए हुए, है। उद्धव 
का उपदेश गोपियों के मन में बैंठा हो, यह बात नहीं है। वे बड़ी मुश्किन्न 
से उसे मनाने 9। जो प्रयत्न कर रही हैं, वह केवल इस शखयात्त से कि कृष्ण 
ने कहल्लाया है और उनके खास दस्त कह रहे हैं। यह खयात्न श्राते ही 
फिर तो वे अरनी विवशता का हऋनुथव मात्र सामने रखती हैं । वे कहती हं 
कि जबान तो कहो हम अभी 'निगुण' के हवाले कर दें; तुम्हारी तरह सुंद 
से नगण निर्गुणश! बका करें, या जबान ही कटा डाल्ें--सब दिन के दिये 
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मोन हो जायें; पर आँखों से इम ह्वाचार हैं वे दशन को त्ात्मसा नहीं 
छोड़ सडती | 


कभी कभी उनकी वृत्ति श्रत्यंत दीन और नम्न हो जाती है ओर उनसे 
मुँह से ऐसे वचन निकलते हैं -- 
(ऋ ) ऊधो ! हम हैं तुम्हारी दासो | 
काह को कठु बचन कहते है!', करत आपनी हाँसी ।। 
( ख ) अपने मन सुरति करत रहिद्वी । 
ऊधो ! इतनी बात श्याम सों समय पाय कट्ठिबो 
घोष बसत की चूक हमारी कछू न ज्ञिय गहिंबी । 
कहाँ वह 'उग्रता शोर कहाँ यह अदब से भरी दीनता? ! 
ऐसी ही दशा के बीच राधा अपनी सखी से अरनी इस बविहृन्नता 
मोह की ब:त कहती ई जिसके कारण उद्धव के अगे कुछु बहते 
नहीं बनता-- 
संदेसो कैसे के अब कहों ! 
इन ननन्‍ह या तन को पहरो कब लो देति रहों ? 
जो कछु विचार होय डर अंतर रचि पचि सोचि गहों । 
मुख अ'नत, ऊधो तन चिवबत न सो विचार न हों | 
इस प्रकार वे अपनी दुःखदशा कहते कहते थक बी हैं। किर वे 
सोचती हैं कि इम्ारी दशा पर कूष्णु कदाचित्‌ उठना ध्यान न दें; इससे 
वें नंद और यशोदा $रो ध्याकुता का वर्शन करती हैं, गायों का दुख 
सुनाती हैं कि कदाचित्‌ उन्‍्दीं का खयात् करके वे एक बार आरा जायैं-- 


श्री |! इतनी कहियो जाय ! 
अति क्शगात भई हैं तुन बिन बहुत दुखारों गाय । 
जल समृह बरसत अखियन तें, हँऋति तल न्‍हें नाव । 
जहाँ जहाँ गोदोहन करते दूँ दृधि सोइ सोइ ठा॑ं 
इ.ष्णू किसी प्रकार ब्रावं, बस यही अमिनल्लाप। सबझे ऊपर है। वे किसी 
खयल से अःवें, आवें ते! सही। बदले में कृष्ण भी बेसा ही प्रेम रखें, 
इतनी ब्ड़ी बात की श्राशा गोगियों से श्रत् नहीं करते बनती। अब तो वे 
बदुत थोड़े में ठंतुष्ट होने को तैयार हैं। केव्न उनझ्ा दर्शन पा जाये, बस ॥ 


आलोचना १७ है 


यह तोष वृत्ति नेराश्यजन्य है। नीचे के पद में जो “कमा! या 'उदारता' है 
वह भी अ्रभाव के दुःख को ही ओर से आती हुई बान पड़ती है-- 

ऊधो | कहियो यह संदेश | 

लोग कहत कुब्जारस माते; ताते तुम सकुचो जनि लेस ॥ 

जिसके न रहने से जीवन की घारा ही खंडत जान पड़ती है उसके दोषों 
का ध्यान कैसा १ वह आवे, चाहे दो चार श्रोर दोष भी साथ लगाता 
आते । यह चौन् की वह कदर है जो उसक्रेन रहने पर मालूम होतीं 
है। वियोग के अंतर्गत यह हृदय की बड़ी ही उदार दशा है! इससपेंदद्टि 
दोषों की श्रोर जाठी ही नहीं : यह दशा दूसरे के दं.षों को ही कँख # 
सामने से नहीं हटाती, बल्कि खूब अ्रपने में भी दोष टुकने इगती है प्रेम 
द्वारा आत्मशुद्धि का यह विधान कैशा अचूक है| राधा अ्ररनी एक एक 
श्रूटि का स्मरण या बल्यना करती हैं, और व्याकुज्न होती हैं-- 


मेरे मन इतनो सूल रहा: 

वे बतियाँ छतियाँ जशिखि राखीं जे नंदलाल कहीं | 
एक दिवस मेरे ग्रह आए, में हो मसबति दही। 
देखि लिन्हें हों सान कियो, सों हरि गुसा गही।। 
कमी कमी उन्हें अरने प्र मं की ही कमी पर पछुतात्रा होता है। 
कहाँ हौैगि मानिए अपनी चुक। 

विनु गोवाक्ष, ऊबो! मेरी छातो हू ते गई हू दूऊ | 


वियोग गोवियों के हृदय को कभी कभी ऐसा कोमल, उदार और सहि्यु 
कर देता है इसकी केंसी श्नुतायमिश्रित सूचना इस पद में है-- 


फिर प्रज्ञ बसहु) गोइलनाथ ! 

बहुरि तुमहि न जगाय पढठवों गोण्नन के साथ | 
बरजों न मखन खात कवहूँ। देहुँ देनः लुदाय। 
कबहूँ न दंहा उराहनो जसुमति के अर्गे ज्ञाय। 
दोरि दाम न हेहूँगी, लकुटी न जसुझति पानि 
चोरी न देह उचचारि, 'कए अवश्न ने कहिंहा आनि। 
करिहों न तुमलों मान हुठ। हृठिद्-ों न माँगव दान। 
कहिहों न म्रदु सुर्ती बजावन, करन तुमसों गान। 
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कहिहों न चरनन देन जबक, गृहन बेनी फूल। 
कहिहों न करन सिंगार बट तर बसन जपुना कूज्ञ | 
भ्ुुज भूषनन जुत कंथ धारि के रास नाहि कराड। 
हों संकेत निकुज बसि के दूति मुख न बुलाएँ।| 
एक बार जो देहु द्रसन प्रीति पंथ बसाय ! 
करों चोर चढ़ाय आसन नेन अँग अँंग लाय | 
देहु दरसन, नंदनदन ! सिल्लन ही की आस | 
सूर प्रश्न की कुंवर छवि को सरत ल्लोचन्न प्यास! 
इन मरी भोज्ी भालो प्रतिशाओं में थो श्रतुतात, अधीनता और 
त्याग के उद्गार हैं उनका यह प्रेमगवंसूचक वास्‍्ष्य कहिदों न चरनन देन 
जावक अमर्यमाण विषय होने के कारण विरोधी नहीं होता उक्त पद 
में ध्यान दे: की सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेम अब ऊकिय प्रझ्ार चपल 
क्रोडाबूत्ति छोड़ शांत्र आराधवा के रूप में परिणत दोने को तेबर हो 
ग्या है। वह प्रेम का भक्ति सें पयंवसान है सुखक्रीडा त्यागरूप 
विरति पक्ष दिखाकर माना सुर ने भक्तिम|ग के शांत रस हा स्वरूप 
दिखाया है | ह द 
आत्मोत्पर्ग की पराक्राष्टा वहाँ समझदी चाहिए जड्टाँ प्रमी निराश होकर 
प्रिय के दर्शन का श्राग्रह भी छोड़ देता है। इस अ्रवस्था में वह श्रपने लिये 
व्रिय से इुलछु चाइना छोड़ देता है ओर उसहा परम इस अविचजञ्ञ कामना के 
रूप में श्रा जाता है कि “य जादे जदाँ रहे, सुब से रहे; उसका बालन भी बाँका 
नशे- 
जह जह रहो राज करो तहेँ तह लेहु कोटि सिर भार | 
यह अप्तोस हम देव सूर सुनु “नहात खसते जनि बार” ।। 
विरहोन्माद की गहरी व्याकुदता के बीच में भी यह कामन' बराबर बनी 
रहती है | गोपियों के वियोग मे चंद्रमा तपते यूथ, गाय बलछुड़े बाघ और भेड़ेये 
बान पड़ रहे हैं। वे उद्धव से कहती हैं -“तुम तो यहाँ थी दरा देख दी रहे 
हो, कह देना कि जवतक ये सच आज़तें यहाँ से ठल्न न जायें तबतक वहीं 
रहें, ऐसी दातज्वत में यहाँ न श्रा्वे -- ह 
ऊधो ! इतनी जाय कहो | 
सब बलल्‍लभी कहते हरि सो 'ये दिन मधुपुरी रहो। 


आलोचना १७ है 


आ्राज कालि तुमह देखत हो तप्त तरति सम चंद्‌। 
सुद्र श्याम परम कोमल तनु, क्‍यों सहिहें नदनंद। 
मधुर मोर पिक्र परुष प्रबक्ञष अति बन उपबन चढ़ि बोक्नत 
सिंह छबकन सम गाय बच्छ ब्रज्न बोथिन बोधिन ढोलत । 
तुम तो परम साधु कोसलचत जानत ही खब रीवि। 
सर श्याम को क्‍्यौ बोलें त्रज दिन टारे यह ईति।' 
विरिद घोर दुःख सहता हुश्रा मी यह कर्मी मन में नहीं ज्ञाता कि यह प्र मं 
दूर हो जाता तो अच्छा था | कोई मंत्रशात्रा आकर कहे - अच्छा, इम वह 
प्रम ही मंनबल से <डाए देते हैं ञ्ो सारे बखेड़े को बढ़ है तो बोई वियोगी 
शायद ही तैयार होगा --चादे वह दु'नया भर से कहता फिरे हि ते करि 
काहू घुख न ल्ह्या! । ओर दुःखों से वियोग दुः्व मे यही विशेषता है। वियोगी 
रस्पी तुड़ाकर प्र म॒ के बाड़े क+ बाहर नहीं मागना चाहता । गोपियाँ प्र मन्तेत्र 
के बाइर की किसो वल्तु के ग्रति कैय उपेक्षा या ब्ञारखाहों प्रदृरट 
करती हैं -- 
मधुकर ! कौन मनायो माने ! 
सिखवहु तिनाह समाधि की बातें जे हैं लोग सय.ने | 
हम अउने ब्रन्न ऐसेइ बसिहें बिरह बाय बौराने॥ 
वे उद्धव को'उल्लरा समझाती हैं कि विरइ से भी प्रेम की पृष्टि होती है, वह 
पक्का होता है-- 
ऊधो | बिरहो प्र म॒ करे | 
ज्योँ बिन पुट पट गहे न रंगहि, पुट गहे रसह्दि परे । 
जो आवबों घट दहत अनल तनु तौ पुनि अमिय भरे ॥ 


इसे प्रम सिद्धांत या उपदेश मात्र समभकर न छोड़िए, भाव के स्वरूप 
पर भी ध्यान दीजिए | यह प्रतिकूल स्थिति की अनिवायता से उत्पन्न श्रात्म- 
समाधान' की स्वाभाविक दृत्ति है। एक श्रफीमची घोड़ी पर सवार कहीं जा रहे 
थे। जिघर उन्हें घाना था उचर का रास्ता छोड़ घोड़ी दूसरी श्रोर चत्नने 
लगी । जब बहुत मेंड़ने पर भी घह न पुड़ी हब उन्होंने बाग दोली करके 
कृहा-- अच्छा चल | इधर भी मेरा काम है! इसी प्रकार की अंतवृ त्ति इस 
वाक्य से मद्धकती है-- 


१७४ सूरद[स 


हम तो दहूँ भाँति फल्ल पायी | 
जो त्रजनाथ मित्न तो नीको, नातरु जग जस गायो ॥ 
यह दो आत्मसमाधान! हुआा। दूसरे की कोई बात न मानने पर मन 
में कुछ खठऊ सी रहती है कि हमे दुःख पहुँचा होगा। अरनी इस खय्क को 
मिटाने के लत दसरे के समाघान की प्रद्नचि होती है; जप्रे-- 


ऊध) | मन माने की बात | 
जरत पतंग दीप में जेसे ओ फिर फिरि ज्ञपठात | 
रहत चकोर पुहुमि पर; मधुकर | ससि अक स भरमात ॥| 


इस्त समाधान के अविरिक्त 'घृ त' की भी व्यंबना देखिए--- 


अब हमरे जिय बेठयों यह पद 'होनी होइ सो हो ऊ' । 

मिटि गयो मान परेखो; ऊधो | हिरद्य हतो सो होऊ || 

पप्रमरगीत' में कुब्ज' का न.म भी बार बार आया है। इसके कारण 
असूया की बड़ी वक्रतापूर्ण व्यंत्रनाएँ मिह्नती हैं। जब उद्धव कृष्ण का 
संदेश कइ्कर अपनी श्ञानचर्या छेड़ते हैं तमी गोपियाँ कहती हैं कि यह कृष्ण - 
का संदेश नहीं जान पड़ता; यह तो उसी कुबड़ी पीठवाल्ी की कारस्तानी 
म'लूम पड़ती है-- 

मधुकर ! कान्ह कही नहिं होहीं । 

यह तो नई सखी सिखई हे निज अनुराग बरोहीं । 


भ्ड्‌ 


सच राखो कूबरी पीठ पे ये बातें चकचोहीं ॥ 

फिर वे 'असूया' का भाव इन स्राफ शब्दों में प्रकट करती हैं कि इस 
समय कृष्ण की चद्देती कुब्जा का ही जीवन सफल है-- 

जीवन मुहँचाही की नीको | 

द्रस परस दिन राति करति ह कान्ह पियारे पी को ॥ 

वे उद्धव से कह हैं हि तुम अरनी शानकथा वहीं रखो जहाँ इस समय 
खूब आ्रानंदमगत्न हो रहा है; यहाँ बगह नहों है -- 

या कहेँ यहाँ ठर नाहीं, ले राखो जहाँ सच्चेन । 

हम सब सखि गोगञल्न उप,ध्िति हमपों बातें छाँड़ि । 

सूर, मधुर | लराख मधुतरी कुबजा के घर गाड़ि ॥ 


श्राल्ोचन।! श्छ्पू 


वहीं कुब्दा के घरगाड़ रखो' स्त्रियों के कैत्े जलेडटे स्वाभातिक 
शब्द हैं! संदेश का उत्तर थोड़े ही मे वे यह देती हैं हि यदि यह डानयोग 
ऐसी उत्तम वस्तु है तो इसे उच्च कुबड़ी को दो; हमारे सामने वह कृष्ण का) 
रूप ही कर दो, इम अपना उस; को देखा करें-- 

पा ल्ग्गों कहियो सोइन सों जोग कूबरी दीजे । 

सूरदास प्रभु रूप निहा'। हमरे सम्मुख कीजै ॥ 

वे कृष्ण जिन्होंने श्तनी गोरियों का मन चुराया, एक शस्ाधारण कुबड़ी 
दासी के प्र मजाल में फँस गए, इसपर देविए कैसी मीठी चुटडी और कैसा 
कुतृइत्नयर्ण कृत्रिम संतोष प्रकाशित दिया गया है-- 

बरु वे कुबजा भल्तों कियो । 

सू नि सुनि समाचार, ऊधो ! सो कछुक सिरात हियों। 

जाको गुनः गति, नाम, रूप हरि हारयों फिरें न दियो। 

तिन अपनो मन हरत न जान्‍्यो, हँसि हँस लोग जियो ॥ 

छुब्ध हृदय की कैसी भावप्रेरित वचनरचना है । इसी प्रक'र के 
वाग्यिदरघवा और वक्रता ( बाँएपन ) उद्धव के निराकार शब्द पर 


गोपियों की विज्क्षण उक्ति में दिखाई पड़ती है। वे रघा को संबोधन 
करके कहती हैं-- 


मोहनू माँग्यो अश्रपनो रूप । 
या त्रज बसत आंच तुम बंठो; ता विनु तहाँ रिरूप ॥। 


“>ध्ण का रूप तो तुम पी गई दो, वह तुम्दारे छृदय में रह गय्रा है 
(तुम निरंतर उनके रूप का ध्यान करती रहती हो, इससे वे वहाँ 'निरूप- 
बिना श्राकार के हो रहे हैं | उद्धव के द्वारा उन्होंने अपना वही रूप 
माँग भेता है कि निराश्ारता मिटे । तुम जो रातदिन उनके रूप का ध्यान 
करत. रहती हो उठते भी उद्धव छुड'नने आर हैं, यह बत कितने ठेढ़े ढंग से 
किस वक्ता के साथ, प्रकट की राई है। वाणी ने यह वक्रता हृदय की 
प्रेरण! से, उठते हुए भावों की छापे: में, ग्रहण की है। इसका दह में 
मावसतोत छिपा हुश्र| है । 


ऐसे ही बॉँकपन के साथ वे कृष्ण के रूप का ध्यान द्वदय से न निकब्ने 
का कारण बताती हैं-- 


१७६ छुरदास 


उर में माखनचोर गड़े । है 
अब केसहु निकसत नहिं, ऊधो ! तिरछे हे जो अड़े ॥ 


घो लंबी चीत्र किसी बरतन में ज:कर तिरछी हो जायगो, वह बड़ी 
मुश्किन्न से निकलेगी। कृष्ण की सूर्ति का शाधा जब ध्यान करने लगती हैं 
तब्र उनकी त्रिभंगी मूर्ति ही ध्यान में आती है, इती से बह मन में अ्रेय्क सी 
गई है निकल्नती नहीं है । 


वचन की जो वक्रता भावप्रे रित होती है, वही काव्य होती है 'वक्रोक्ति: 
काउ्यज्ीवितम' से यही वक्रता अ्रभिप्र त है, बक्रो क्त श्र॒त्नंकार नहीं। भावोंद्रेक 
से उक्ति में जो एक प्रकार का बाँकपत आ जाता है, तात्यकथन के सीधे 
मार्ग को छोड़कर वचन ज्लो एक मिन्‍न प्रणाली प्रश्ण करते हैं, उसी को 
समणीयता काउ7 की रमणीयता के भीतर श्रा सकती है। मावप्रसूत बचन- 
रचना में ही भाव या भावना तंत्र झरने की क्षमता पाई ज्ञाती है। कोई 
मनुष्य हिसी को बड़ा बहादुर कह रहा है; दूसरे से सुनकर रहा नहीं बाता; 
वह कहता--'हाँ ! तभी न बिल्ली देखकर गिर पड़े थे!। कहनेवाला सीधी 
तरह से कई सकता था--वह बहादुर नहीं, भारी डरपोक है; बिल्ली देखकर 
डर जाता है।' पर इस सीधे वाक्य से उसका संतोष नहीं हां सकता था| 
मीरु को वंःर सुनकर जो उपहास की उमंग उसके हृदय में उठी, उसने 
ओताओं को मी उपशसोन्युख्च करने के लिये बिल्ली से डरने का "बहादुरी के 
सबूत में पेश करा दिया। काव्य की उक्ति का छद्दयय किसी वस्तु या विषय 
का बोंघ कराना नहीं, बल्कि उस वस्तु या विषय के संबंध में कोई भाव 
या रागात्मक स्थिति उल्पन्‍्न करना होता है। तार्किक बिस प्रकार श्रोता 
को अपनी विचारपद्धति पर त्वाना चाहता है उसी प्रकार कवि अ्रपनी 
भावपद्धति पर | 


उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि 'विदग्घ॒वा! वहीं तक काध्योंपयोगी 
हो सकती जदह्ाँतक वह भाव प्ररित हो, जहाँततः उसका कारण कोई भाव 
या कम्र से कम कोई रागात्मक दशा हो। विदग्वा नायिदछा! की वचन- 
विदग्चता या क्रिया विदग्धता में काव्य की रमणीयता इसी लिये होती 
है कि उसकी तह में रतिभाव वर्तमान रहता है। किसी पुराने चोर 
या चाई की विदस्घता का ब्योरेवार वन काब्य के अ्रंतर्गत नहीं आ 
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सकता; क्योंकि उसमें रसध्मकृत नहीं। दूं ने कई स्पर्यों उर बे चढ़ करर्य 
की वचन विदग्घता दिखाई है; बेसे-- 

में अपने सद्र के कोने माखन राख्यो जानि | 

साई जाय तुम्दार ढोटा लीतो है पहिचानि । 

बृफी खालित घर में आयो, ने कु न संका मानी | 

सर श्याम्न यह उतर बनायो चांदी काढ्त पानी । 

इस विदग्वता में जो रमणीयता है वह इसी कारण कि इससे बाल्ष- 
प्रकृति का चित्रण हता हें ओर यह भयप्र रित है | 

अब सूर ने अयने सिद्धांत पक्ष का जो काव्यात्मद् निज्यण किया है गोड़ा 
उसे भी दिखाकर इत् प्रबंध को समाप्त करते ई। उद्धव के ज्ञनपोग का पूरा 
लेक्चर सुनकर श्रीर उसे अपने सीधेताई प्रममाग का अपना कहीं दगम 
और दुर्बों ध देखकर गेपियाँ कहती ह--- 

काहे की रो पत मारग सूची ? 

सनहु. मधुप | रिगुन कंटक ते राजपथ क्यों रूघो ? 

| छहा परेखो कीजे ज्ञानत छोँद्ु न दधा 

सूर मर अक्रूर गए ले ब्याज निबरत ऊधो 

इस अपने पंम या भके के सीघ और चौड़े राशम:ग पर जा रही हैं। 
उस मांग में तुप ये निरण रूपी काँटे क्‍यों श्छ'ते है| ! इमारा रास्ता 
क्यों रोकते ही ? जमे तुम्दरे किये राज्ता ॥ै जेते ही दमारे लिये भो दे 

मे अरने रास्ते चलो, इम अयने रास्ते। शक्ल दुसरे का रात्ता रोकने क्‍यों 

जायें? भक्ति ओर ज्ञान के संबध में यूर का यही मत समन्तर। वे ज्ञान 
के विरोधी नहीं, भक्तिविरोधों ज्ञान के विधेधी ई। टोपयों से ते उद्धव की 
बातों के अं तप उत्तर के रूर मे कहल्वाते हं--- 


बार बार ये वचन निवारों! 
भक्ति बिराधों ज्ञान तिहारा ॥ 
मनुष्यत्व की पूर्ण अभिव्यक्ति रागात्मिका वुत्ति और बोधइतति दोनों 
के मेत्न में है। अतः इनमें किसी का निप्रव उचित नहीं। कोई एक की 
ओर मुख्यतः प्रवत्त रहता है, कोई दूपरे की ओर। कुछ ऐसे पूर्णप्रश 
१२ 


श्ज्ट सूरद[स 


भी होते हैं जिनमें हृदय पक्ष और बुद्धि पक्ष दोनों को पूर्णता रहती है। 
वल्लमाचायजी ऐश ही थे | 

सूरदासन्नी व्ल्ल्भाचायजी के शिर्ष्यो में ” थे। वल्लभावायंत्री 
शानमार्म की श्रोर दो वेदांत की एक शाखा के प्रवत्तक ये और भक्ति- 
माय को शोर एक श्रत्यंत प्रेमोपासक संप्रदाय के। बल्लनाचाय॑जी का 
शरद तवाद 'शुद्धाइतः कहन्नाता है। रामानुजाचायंजी ने अद्वेत को दो 
प्चों ( चितू और श्रचित्‌ ) से युक्त या विशिष्ट दिखाया था। वल्लभ ने 
यह विशिष्टता हटाकर ब्रह्म को फिर शुद्ध किया। उन्होंने निूपित किया 
कि स्त्‌, चितू और आनंदस्वह॒प ब्रह्म अपने इच्छानुसार इन तीनों 
स्वरूपों का आवि्ाव ( विकास ) और तिरोमाव करता रहता है। जड़ 
बगत्‌ भी ब्रह्म ही है, पर श्रपतर खित्‌ श्रोर आनंद स्वरूपों का पुर्ण तिरोभाव 
किए हुए तथा सत्‌ स्वरूप का कुछ अ#रातः आ्राविर्भाव लिए ६०! चेतन 
जगत भी ब्रह्म ही हैं जिसमें सन्‌ , चिंत्‌ ओर आनंद इन ठीनों स्वरूपों का 
कुछ आविभाव और दुछ तिरोभाव रहता है। इस सिद्धांत में मायात्मक 
जगत्‌ मिथ्या नहीं माना गया है । माया ब्रह्म हो की शक्ति मानी गई ४ जो 
उसी की इच्छा से विभक्त होती है | जीव अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप को तभी 
प्राप्त करता है जब आविर्भाव और तिरोभाव दोनों मिट बाते हैं; ओर यह 
बात केवल ईश्वर के अनुग्रहद से ही, जिते पुष्टि! या 'पोषण' कहते ईं, हो 
सकती है। इस अ्रनुमह की प्राप्ति के क्षिये वह्लमाचाय ने एक विस्तृत उपासना- 
पद्धति भी चलाई; बिसे 'पृष्टिमाग” कहते हैं। रामानुन और वर्लभ दोनों 
का मोद्ध केवल्य से मिन्‍न है। रामानुघ की मुक्ति स्रारूप्य या साल्ोक्य मुक्ति 
है, वह्लम की सायुज्य | जिस प्रकार वल्लभ की मुक्ति प्रेम के चरमानंद की 
दशा है उसी प्रकार उनके उपास्य भी प्रेममूर्ति ऋष्ण हैं। 


जगत्‌ के नाना रूपों में ब्रह्म की जो प्रत्यज्ञ सत्ता दिखाई पड़ रही है, 
उसका जो सहुण स्वरूप चारों ओर भासित हो रहा है, उसका बार बार 
निषेध और निर्गुण ब्रह्म का अत्यंत सूदम निरूपण सुनकर गोपियाँ उद्धव से 
कहती हैं. कि तुम क्यों व्यर्थ तिनके की ओट में इतना मारी दमकता हुआ 
सुमेर छिपाने का उद्योग कर रदे हो-- 


सुनिहे कथा कौन निगुन की; रचि पचि बात बनावत। 
सगुन सुमेरु प्रगर देखियत, तुम ठून की ओद द्ुराबत ॥ 


अ्ोचना १७६ 


उद्धव के ब्रह्मनिरुषण का कुछ भी आशय गोपिवों की समर में नहीं 
आता । वे पूछती हैं कि वह बिना रूप रेखावात्ा तुम्हें कभी प्रत्यक्ष भी शोदा 
है, त॒म्हें ग्राकर्षिष और मोहित भी करता है-- 


रेख न रूप, बरन जाके नहिं वाको हमैं बतावत। 
अपनी कहौ “द्रस बसे को तुम कबहूँ हो पावत। 
मुरली अधर घरत हे सो, पुनि गोधन बन बन चारत ? 
नेन विसाल, भोंह बंकट करि देख्यो कबहूँ निहारत ? 
तन त्रिभंग करि, नटबर बपु घरि पीतांबर तेहि सोहत ? 
सूश्श्याम ज्यों देत हमें सुख त्यों तुमको सोड मोहत ? 
'बताबतः पद्‌ से अईगतता किस प्रकार व्यंग है| जिपकी न कोई 
«परेखा' न वश उसे बनाना या बताने का प्रयत्न करना अपंगत ही है। 
बताई वह वस्तु जाती है जिसका कुछ विशिष्ट स्वरूप द्वोता है। पूछंतया 
स्पष्ट और निर्दिल्‍्ठ श्र्थ व्यक्त न होने पर भो कुछ शब्दों और वाक्यों को बार 
बार दुह्राना ही तो किसी वरठ का सम्यक सा्षात्व्वार नहीं है | यदि किसी प्रकार 
मान भी लें दि ठमने उम्र निगुंण ब्रह्म के खल्प को समझा है तो यह बताश्रो 
कि व३ स्वरूप तुम्हारे मन को मोहता भी है, तुम्हें कुछ आकर्षित भी करता है १ 
यदि नहीं तो, वह व्यवहार या उपासना के योग्य नहीं, केवल्न तकवितक के 
द्विये ही है! 
गोपियाँ आग्रह के साथ कहती हैं कि जिसमें तुम मन द्वगाने को कहते हो 
उसकी कोई ऐसी बात या ऐसा लक्षण तो बताओ, जिसपर मन ठहराया 
जा सके | पहले तो देश श्रोर काख के बीच उसका कोई स्थान हमारे लिग्रे 
निर्दिष्ट कर दो 
निगुन कौन देस को बासी! 
जी +च ह् 
मधुकर ! हँसि सममायः सौंह दे बूकधि साँच न हाँसी॥ 
स्त्रियों के कैते स्वाभाविक हावभावभरे ये वचन हैं--कप्तम है, इम 
ठीक ठीक पूछ॒ती हैं, हँसी नहों, कि तुम्हारा गि्शुय कहाँ का रहनेवाता 
है” कुछ विनोद, कुछ चपत्नता, कुछ मोद्ापप, कुछ घनिष्ठता--ड्रितनी 
बातें इस छोटे से वाक्य से ठपकती है! 
ज्ञानमर्गी वेदांतियों और दाशनिकों के सिद्धांतों की छोक में अन्यत्र- 
हार्थयदा तथा उनके बेडौल और भड्कीले शब्दों के अयों' की श्रधष्टता ओर. 


दुबोधता श्रादि की श्रोर गोपियों की यह कक सश्नाइट कैसा संकेत कर रही है-- 
याकी सीख सुने ब्रज को, रे ! 
जाकी रहनि कहनि अनमिल अति, कहत समु्ति अति थोरे ॥ 
दसकी बात कौन सुने जो कहता कुछ है श्रोर करवा कुछ है, तथा 
जो ऐसी बाते मुँह से निकालता है जिनको खुद बहुत ही कम सममता 
है।” पिछुले कथन से सब्र के नहीं तो अधिकांश अह्मशान छॉटनेवालों के 
स्वरूप का चित्रण हो जाता है। वे बहुत से ऐसे बंधे हुए. वाक्यों और 
शब्दों की मड़ी बाँधा करते हैं. जिन श्र की श्रप्पंण घारणा उ्हें कुछ 
भी नहीं रहती। बिना समभझी हुई बातें बककर वे बद्वोगों के बीच बड़े 
समझदार बना करते हैं । 
निर्गुण की नौरसता और सगुण की सरसता किस प्रकार अपने द्वदय के सब्चे 
अनुभव के रूप में गोगियाँ उद्वव के सामने क्या, बगत्‌ के सामने रखती हैं--. 
ऊने कर्म कियो मातुल्न बधि मद्रिा मक्त प्रमाद। 
सूरश्याम एते अवगुन में निगुन ते अति स्वाद ॥ 
ज्ञानमार्ग का गोपियों ने तिरस्कार तो किया; पर यह सोचकर कि 
कहीं डद्घव का जीन दुखा हो, वे उनका समाधान भी करती हैं, वे 
समभाती हैं कि शानमार्ग को इस बुरा नहीं कहती हैं; वह अत्यंत श्रेष्ठ 
मार्ग है; पर अपनी रुचि को हम क्या करें | वह इसमररे श्वनुकूत्त नहीं 
पड़ता । रचिभिन्‍नता दो समान वस्तुओं में सी भेद करके एक की ओर 
आकर्षित करती है ओर दूसरी से दूर रखती है-- 
ऊधो ! तुम अति चतुर सज्ञान । 
दे लोचन जो विरद्‌ किए. श्रुति गावत एक समान | 
भेद्‌ चकोर कियो तिनहू में बिध प्रीतम, रिपु भान ॥ 
उद्घव श्रपनी सो कहतें था रहे हैं कि बीच में कोयल बाल उठती है। 
ग्ोपियाँ चट उद्घव का ध्यान उचर ले जाती हैं-- 
ऊधो ! कोकिल कूजत कानन। 
तुम हमको उपदेश करत हो भस्म लगावन आनन ॥ 
वह सुनो | कोयब्व कूक रही है। तुम्र तो हमें राख मत्तने को कह रहे 
हों; उपर प्रकृति क्या कह रही है, वह भी सुनो। 


परिशिष्ट 
प्वाइंट्स फार डिस्कशन 


१, डिडैक्टिक एलिमेंट इन तुलसी, नाट इन यूरदास | 


२, हू डिफरेट ब्यू प्याइ ट्स अब पोएट्री--(१) छव ऐंड ब्यूटी पोण्ट्री । 
( २ ) बदरहुड अब मन | छव, द ओन्‍ली पोएटिक सेंटिमेंट । आद्ु अदर 
फीड्चिग्य एड इमोशंस, सच ऐज करुणा हैव टेयर सोस इन लव । 

रे, एपिक्यूरिऐनिज्म भव द कत्ट | 


४, घूर ने कृष्णल्लीला के कोतन में केवल्ञ सौंदर्य विभूति द्वी है, विनय 
में अपने व्यवहार के लिये “शीत्ष' विभूति दी है। 'शक्ति' का उद्घाटन 
नहीं किया है । 


. ४ पेंटिंग ऐस्पेक्ट ऐंड ग्यूबिक्न ऐस्पेक्ट, नादपक्ष और रूपपच्ध इन 
गीत काव्य द लेटर प्रिडामिनेट्स | 


६. कोई प्रत्ंंघकाव्य पढ़ने पर पाठकों की कुछ पात्रों के साथ 
सहानुभूति तले बाती है और कुछ के प्रति द्वेघ। प्रथम प्रकार के पात्रों 
द्वारा भावों की अनुभूति होती है पाठकों को भी होती है, पर द्वितीय प्रकार 
के भावों की वह केवद्व द्रष्टा के रूप में देखता है। बिस पात्रों के साथ 
पाठकों की सहानुभूति हो जाती है उनको गतिविधि घर्म या मंगल्ल की 
गतिविधि समभझनी चाहिए। मंगल्ल और अमंगल् की गतिविधि की सीधी 
पहचान यही है । 


७, प्रयत्नपक्ष ओर उपभोगपत्ष अथवा स्थिर सॉंदर्य और 
गत्यात्मक सोंदये । 

८ शक्ति के साथ भल्ताई बुराई का नित्य संबंध नहीं। दोनों का 
संबंध श्रागंठुक होता है। वे ट्स डंटन ने" 


दौपि, माधुय और कोमलता ! वेरिश्रत्न कंबिनेशंस अब दौच। दीपति 
सहेंडर, सब्स्गिमिटी, फ्लैश अपीक्षिंग ढ सेंस अब वंडर। माषुय स्वीट 


( १८२ ) 


ऐग्रीएबब्ननेस नांट कन्फाइंड डु अनकामन, बट ए.ब्रसिंग सिंपुत्न ऐड 
कामनप्तेस ऐड टचिंग ढीपर इमोशंस । 

६ घूर ने व दावन विद्वार वर्णन में कृष्ण के ब्रा सा छिप जाने पर 
राधिका के विरह का गहरा वर्णन किया है उसे वियोग की दुःखदशा की 
अस्थिरता श्रोर आनंद की स्थिरता साफ भल्नकती है । 

१०, श्रवण और कीतंन--भक्ति के इन दो अंगों द्वारा भक्तिकाध्य 
का प्रवर्तन | | 

( वल्लभाचाय के बृच्ध के उपरांत इसका निर्देश करके तब सूरदास का 
आरम्भ हो | ) 

[ 5०--सुरदास ने सगुण निमुण वाद का प्रसंग श्रपनी ओर से लगाया 
है। उस समय के निगुणपंक्षियों की ओर उनका ध्यान । मागवत में यह 
नहीं है। भागवत में तो केंवल्ल मनोनिग्नद और मन से चिंतन ( सगुण 
स्वरूप ) का संदेशा कृष्ण ने कहल्लाया है। इसी कार योगमार्ग का जो 
विरोध और सुखोपभोग का पक्षमंडन गोपियों की और है वह भी वल्ज्ञम 


£2, ----£५ ४२ 


संप्रदाय का पक्ष है, भागवत में यह एपिक््यूरिएऐेनिः्म नहीं है । ] 








व्पिणियाँ 
भागवत 
पूर्वाध 
९ 
झ्सों गुणमयभाविभेतसच्षमन्द्रियात्मभिः । 


स्वनिमितेषु निविष्टो भ्रुक्ते भूतेषु तदूगशान्‌ ॥१-२-३३॥ 
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कै के 
द्वितीय स्कंच में योग की क्रिया के अनुसार प्राणत्याग करने का उपदेश 
है बिससें चक्र, मणिपूर, अहरंध्र इत्यादि का उल्लेख है। शरीर छोड़ने पर 


( श्ट३ ) 


योगी क्रमशः पृथ्वी आदि होता हुआ संज्ञभूत अ्रकाश हो घाता है और फिर 
अउ्यक्त प्रकृति और उससे फिर ब्रह्मरूप शे जाता है। 





यस्माइंड विराड जज्ञे भूतेल्वियग॒णात्मकः । 
तद्द्रव्यमत्यगाहिए्वं॑ गोमिः सय इवातपन्‌ ॥ 
[ २-६.२१ ] 
(बिप्से ब्रह्मांड भूतइंट्रियगुणयुक्त विराई उत्पन्न हुश्रा है वह विराट 
देइ वा ब्रह्मांड गोंब्षड के परे--उनके बाइर भी--रहता है ) विराद पुरुष 
आदि झवतार (१) 


सर्ग विसग झ्रादि ल्लो भागवत पुराण के १० विषय कहे गए ईं उनमें 
दसवॉँ झाभय है । 


अ्राभासरव निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते । 
स आश्रयः पर ब्रह्म परमात्मेति शब्चते ॥ 
[ ३-१०-७ ] 





रे 


(१) सा श्रद्धधानस्य विषधमाना 
विरक्तमन्यत्र करोति पुंसः। 
३---५-- है हैं 
तस्मे नमो भगवते स्ुबनदुमाय । 


(१) भगवान्‌ पहले चतुझुंब विधएु रूप में ही प्रक हुए फिर प्राकृत 
बाल्यक का रूप धारण किया | 


(२ ) शांगार या प्रेमवर्णन का युन्नगत २९ भ्रष्याय से--कामोद्दीप$क 
वेशुनाद को सुन गोपिकाएं मन ही मन कृष्ण का आल्िंगन करने दगों । 
वंशी के प्रे मप्रभाव का अदभुत वन | देवांगनाओं, पशुपक्षियों तक झा 
मोहित होना, घास का मुंह में ही रह जाना। नदियाँ तक तरंग द्वारा प्रम॒ 
प्रकूट करती हैं | 


( १८२ ) 


ऐग्रीएबल्ननेस नाट कन्फाइ'ड ठु अ्रनकामन, बट ए'ब्रसिंग सिंपुल ऐ 
कामनप्लेस ऐड टचिंग ढीपर इमोशंस । 

६ घूर ने व दावन विह्वार वर्णन में कृष्ण के खरा सा छिप जाने प 
राधिका के विरद का गहरा वर्णन किया है उसठे वियोग की दुःखदशा क 
श्रस्थिरता ओर आनंद की स्थिरता साफ भल्कती है । 

१०, श्रवण ओर कीतन--भक्ति के इन दो अ्रंगों द्वारा भक्तिका& 
का प्रवर्तन | 

( बल्नभाचाय के बुत के उपरांत इसका निर्देश करके तब सूरदास क 
आरम्भ हो | ) 

[ 5०--सूरदास ने सगुण निगुण वाद का प्ररंग अपनी ओर से लगाय 
है। उस समय के निगुणपंक्षियों की ओर उनका ध्यान। भागवत में या 
नहीं है। भागवत में तो वेवल्ल मनोनिग्रह और मन से चिंतन ( सगुय 
स्वरूप ) का संदेशा कृष्ण ने कहलाया है। इसी कार योगमार्ग का जे 
विरोध श्रोर सुखोपभोग का पतक्षुमंडन गोपियों की और है वह भी वल्ल+ 
संप्रदाय का पक्ष है, भागवत में यह एपिक्यरिऐनिःम नहीं है ] 
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व्पिणियाँ 
भागवत 





पूर्वाध 
॥ 
झसो गुणमयभावभुतसक्तेन्द्रियात्मसिः । 
स्वनिमितेषु निर्विष्टो भ्लुक्ते भूतेषु तद्गणान्‌ ॥१-२-३३॥ 


| के 2 
द्वितीय स्कंध सें योग की क्रिया के अनुसार प्राणत्याग करने का उपदेश 
है बिसमें चक्र, मणिपूर, अह्मरंश् इत्यादि का उल्लेख है। शरीर छोड़ने पर 


( श्थई ) 


योगी क्रमशः पृथ्वी आदि होता हुआ संशभूत आकाश हो बाता है ओर फिर 
अः्यक्त प्रकृति और उससे फिर ब्रह्मूूप हो जाता है । 





यस्‍स्माइंड विराइ जज्ञे भूतेच्द्रियगणात्मकः । 
तद्द्॒व्यमत्यगाहिश्वं गोमिः सय इवातपन्‌ ॥ 
० [ २-६-२१ ] 
(बिप्से ब्रह्मांड भूतइंद्रियुगयुक्त विराई उतस्न्न हुआ है वह विराद 
देइ वा ब्रह्मांड गोद्वइ के परे--उनके बाहर भी-रहता है ) विराद पुरुष 
आदि झवतार (!) 


सर्ग विसग श्रादि जो भागवत पुराण के १० विषय कहे गए हं उनमें 
दसवाँ श्राभय है । 


अआासासश्व निरोधश्च यतर्चाध्यवसीयते । 
स आश्रयः परं ब्रह्म परमास्मेति शब्यते ॥ 
[ २-१०-७ ] 


रे 
(१) सा श्रदधानस्य विबधमाना 
विरक्तमन्धयत्र करोति पुंसः। 
३--२४-- १ हे 
तस्मे नमो भगवते भुवनद्वुमाय । 
(१) भगवान्‌ पहले चतुमुंब विष्तु रूप में ही प्रकट हुए. फिर प्राकृत 
बालक का रूप घारण किया | 
(२) डंगार या प्रेमग्णन का सुन्नगात २१ अ्रध्याय से--कामोदीपक 
वेशुनाद को सुन गोपिकाएँ मून ही मन कृष्ण का आलिंगन करने त्वर्गी | 
बंशी के प्रेमप्रभाव का अदूसृत वर्न । देवांगनाश्रों, पशुपक्धियों तक का 
मोहित होना, घास का मुह में ही रइ जाना । नदियाँ तक तरंग द्वारा प्रम 


